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दोहा ॥ विघन हरण तुम हो सदां गणपति होउ 
सहाइ ॥ बिनती करजोरे करों दीजेग्रन्थ बनाइ १ ज्यहि 
कीनो परपंच सब अपनी इच्छापाइ ॥ ताको हों बंदनकरों 
हाथजोरि शिरनाइ २ करुणाकर पोषत सदा सकळ 
सष्टिके घ्रान ऐसे इश्वर को हिये रहे रेन दिनध्यान ३ 
मेरे मनमें तमबसो ऐसे क्यों कहि जाइ॥ तातं यहमन 


आपसों लीजै क्यों न लगाइ 9 जागरु गिरिघर देवकी 


सदर दया दरर॥ गग सकळ पिंगल पढेँ पंग चढ गिरि 


मरेर 9 ब्रजरक्षण भक्षण अनल रक्षण गोधन ग्वाल ॥ 


भजवर करवर सभज पर गिरिवर धरन गोपाल ६ 


हरि दीपक मन सदन घरि कपट कपाट उघारि ॥ नशे 
सकल अघकालिमा छत्र स॑ देखि विचारि 9॥ दंडकछंद॥ 


झमिञ्ञमि आये कोपि बासव पठाये नभ धाये दि शिदिशन 
ते बासव तरज पर। मेघकी मरोर महापवन झकोर 
जोर नीरद निपट घोर घोष सो गरज पर । ऐसे लखि. 
कुष्याने उठायो भिरिगोबरधन त्रजकी सहाइकरी करको 
करजपर । राखे सरपाल के कराल क्रोधते गुपाल छत्र 
हवे दयाल गोपी म्वालकी ऊरजपर ८॥ सवेया॥ आनन 
एक कहे नरको चतुरानन चारिहु वेद बतावें । जे ऋषि 


१ - है 
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२ विजयसक्तावळी । 
टद प्रसिद्ध हे सिद्ध सदा मंनबांझ्ति सिद्धि जो पावे। 
नारद शारद जोवतहेँःसनकादि शुकादि सबे गुणगावें। 
वंदत ये सब शेष सुरेश दिनेश धनेश गणेशहु ध्यावें ६ 
दोहा ॥ जगजननी जगवंदनी जगपावनि सुखकारि ॥ 
गिराथिरा मतिदीजिये बरणों ग्रन्थ विचारि १० मथरा , 
मंडल में बसे देश सदा वरयाम ॥ ऊखळ तहा प्रसिद्द | 
महि क्षेत्र बटेशवर नाम ११ तामग जनक पगपरत अघ 
को लेश रहेन ॥ बिकट जटे संकट तड़ित डरत सदा! 
शिव नेन १२ सूक्ष्म स्थळ समल अघ जरे जात दुख 
शुरू ॥ फूळ होत उरमें तहीं निरखि कलिंदी कूल १३ 
सवेया ॥ चंग उपंग स्टदंग कहूँ सकहू ध्वनि शंखन की 
'सुनिये। कहू ऋषि टद प्रसिद्ध कहूं कहें सोहत साधु 
'महा मुनिये। वेइनि वेदत भेदनिसों कहुँ नृत्यत गावत | 
ह गनियें। शळी बटेश्वर के छिन बंदत देतह सक्त सदा . 
ढुनिये १४॥दोहा॥ सुयश सुबसता निकटही पुर अटेर 
-इहिनामोयज्ञ यजन होमादि ब्रत रचतधाम प्रतिधाम ११ . 
नगर मनह अमरावती बासी बिबय समान ॥ आखंड- 
छसो लसत तह भूपति सिंह कल्यान १६ कोरति. 
दान कृपाणकी कोबरण विस्तार ॥ जययृत सुयश प्रताप 
से छाय रही दिशि चार १७॥ दंडकछंद ॥ बदर बदक, 
सान बंगसो तिळंगछाई छायरही बंदरमें बारिधि के घाट 
लां। माइकर कामरू फिरंगरोही रीहतास छाईहे कमाऊ 
“विधि बंधव कुहाटलों। गोड़वानो मारंवाइ माळवा उड़ी-' 
सा छाई छाईहे सुदेश देश देशहू विराटला । छाड घरा 


विजयन्नक्तावळी । | 6 


केहरी कल्यानसिंह कोरतिसो काबिल कलिंग काशमीर 


कंरनाटलों १८॥ दोहा॥ श्रीवास्तव कायस्थहै छत्रसिंह 


यंहनाम ॥ बसत भदावर देशमें गहअटेर सखधाम १६ 
कारव पाँडवकीकथा तिन सब सुन्यो परान ॥ तातेभापा 
ग्रन्थको कानी छत्र बखान २० संवत्‌ सम्रहसे बरष सप्त 
बाढ़ पंचासाशुक्रपक्ष एकादशी रच्यो घन्य नममास२१ 
, नाम विजयमक्तावळी हितकरि सने जो को दशा 
पुराणको ताहि महाझळ होइ २२ ऊसत हस्तिनापर 
अवनि अमरावती समान ॥ सुरपति सो शंतनु तही बहू 
चक्रम आन २३ साथरऋषिके शापते शंतनभयो नरेश॥ 
भुजवर करवर स्वगवर जीतिलियो बहदेश २९ ताघर 
तरुणी सरसरी पतिब्रता सखकारि ॥ प्रजा सकल आ- 
नन्दां निशि बासर नरनारि २३ बचन सरसरी यों 
लयो शंतनु पे सुखपाइ ॥ पत्रहोत मो परमें दीजो भप 


` बहाइ २६ जब यह बिधि करिहो नहीं तबहिं तजों यह _ 


गेह ॥ जाळा . बचनन हृढ़ रहो तांळों तजो न नेह २७ 
अष्ट पत्र पके भये दीनो गंग बहाइ॥ नवमभये गांगेय 
तब भतल जनमे आंइ २८॥ दोधकरछंद ॥ भपतियोंमन 
माहिँ विचारी । कोनळहे नपता अधिकारी ॥ पत्र भये 
सब गंगबहाये। मंत्रीसब नप शोधि बळामे॥ बातसबे 
भव भप बखानी । मंत्र कहाकरिये सखदानी॥ जोबरजों 
गृह गंग नरहें। पुत्रहि राखत प्र समेहे २९(मंत्र्यवाच) 
'राखिय पत्र रहे नपताई। गंगरहे नपके गृहजाई ॥ मंत्र 


-सुनोयह भूपतिभायो। सोचलिके त्रियपे तबआयो ३० 


७ बिजयमक्तावली 

( शन्तनरुवाच ) दे सत गंग अब इक मोहां। मागत 
हा हितसों यह तोहीं ॥ लेत्रिय पत्र तब करदीनो । चंद्र 
सो आनन रूपनवीनो ३९ ॥ दोहा ॥ पतिसोंकहि परब 
कथा रही समाय प्रवाह ॥ महा दुःख नपकोभयों चकित 


चित्त नरनाह ३२॥ नगस्वरूपिणी छन्द ॥ भयो नरेशको ' 


महा। सो हःख हों कहों कहा ॥ महीप देखियेइ सों । निशा 
बिना शशी जिसो ३३ ( मंत्र्यवाच ) न भप शोक की 
जिये। सो पत्र देखि जीजिये ॥ अनेक भाति पारिये। 


सो ईश ता सधारिये ३४ ॥ दोहा ॥ बीते वासर जघने . 


तबगांगेय कमार ॥ अस्त्र शस्त्र विद्यापदी सीखे मंत्रे'अ- 
पार ३४ भपति शंउन एक दिन गयो अखेटके काज ॥ 
सघन विपिन सरिता निकट ले प्रिय लोग समाज ३६, 


कवडतनया शशिबदनि योजनगंधा नाम ॥ निरखि 


रूप मोहित भयो बिज्जुळतासी बाम ३७ अति आशक्त | 
भयो नृपति केवट लियो बुळाइ॥ देहु मोहि अपनी सुता | 
मन बच क्रम स॒खपाइ ३८ ( केवटउवाच ) तम एथ्वी- | 
पति भपहा नीच जाति मख्लाह ॥ आपहि कहो बिचा- _ 
रिक किहि विधि होइ बिवाह ३६ तो बिघाह तम को | 


करों जो यह मागे देहु ॥ नृपता याको सुत लहे करो 
आप करिनेंह ४० ॥ चोपाई ॥ यह सनि राजा मत 


बिलखानो । गह तन को तत्र कियो पयानो॥ अब सोई 
हों कहों बिचार । योजनगंवा को अवतार ७१ पाराशर _ 


मुनिबन पगुधर्‌यो। तरुणी वचनप्रकट योंकरयो ॥ किती 
बरप बन .जेहे बीती। कह संतानि होइ किहि रीती 


| “त 
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विजयमक्तावली । | 

४२ ( पाराशरउवाच ) चोपाई ॥ ऋतुवंती हुवे जबहीं 
म्हाई। शकदीज मो पास पठाइ ॥ ध्यान उमॅगि कंद्रप 
ठरकाऊं। शुक कर देतो पास पठाऊं ७३ तम जळमेलि 
कीजियो पान। इहि संयोग होइ अवधान ॥ यह कहिके 
मनि बिपिन सिधाये। तप हित सहा बिपिन में आये ४४ 
दोहा ॥ ऋतृवंती मज्जन कियो शक पठयो पतिपास॥ 
पहुंच्यो पाराशर निकट तबहीं छाड़ि अवास 9४ ॥चो- 
पाई ॥ देखत ध्यान ऋषीइवर धरयो । मन मथि मदन - 
तबेजल ढरयो॥ धरयो पत्रमेंशुक करदयो। ऋपिनी हित 
सों लीने गयो ४६ आयो सरिता निकट सुकीर। गिरयो 
मदन जळ अचवत नीर ॥ एक मीन सो कीनो पान । 
ताको प्रगटमयो अवधान ४७ शेप रह्यो सो तबहीं ल- | 
यो । ऋषिनी पास कीर लेगयो ॥ जाविधि सो कहि- 
गये सनीशवर । सोविवि कोनी त्रिय तिहि अवसर ७८ 
दोहा ॥ बीते प्रण मास तब गर्भ स॒च्यो त्यहि काळ ॥ 
भयो पत्र कविछत्र कहि उर आनंदति बाळ 9६॥ त्रोट 
टकछंद ॥ उतमीनहि परण गर्भभयो । चलि केवट तास 
"शिकार गयो ॥ लहि मीनस॒गेह गयो जबहीं । निकसी 
तनया तेहि गभतहो ५० चपला जन सोहत देइ धरे । 
रति मानहं अडत रूप करे ॥ दिन कोटिक ताकह बीति 
गये। कुछ धम सबे हितक सिखये ४१ ॥ दोहा ॥ नाम 
सता मत्स्योदरी करति आप कूळ धम्मं॥ पथिक उता- 
रति आपगा करि मलाह के कम्म४२ कीनो द्वादश वर्ष 
` तप पाराशर मुनिआइ॥ निरखि रूप सत्स्योडरी गिरयो 
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जी विजयमक्तावठी । 

पुहु।न अकुझाइ ४३ निराखि निरखि आशक्त हवे कही 
बात मुनिराय ॥ मोहि तोहि म्गगळोचनी सरति होइसख 
पाय ४४ ( मत्स्योदरीउवाच ) सन्दरीछंद॥ बात ग्रब ज्ञि 
` तर्‌योकहि आवहि॥ कयोंकहि आपकलंक रगावहि ४ ४ 


DIS Mn 


(अहषिरुवाच)देरतिके लहि शाप अबे त्रिय। नाहि रह्यो | 


कछु धीरज मो हिय ॥ त्रास भयो सुनि ताउर में अति। | 
जानि न जाय कछ विधि की गति॥ आतर हवे ऋषि- ` 


राज दई रति।ताहि प्रसन्न भयो सु महामति ५६, 
दोहा।तुमतनको दुरगन्धता नशि जेहे सुनि बाळ ॥ होइ 


सगव शरारका याजनला सबकाल ४७ लख न काऊ . 


गभ तुम जाइ अनंदित धाम ॥ होइहे पत्र प्रसिद्द महि 


तीन भुवन ज्यहि नाम ५८॥ चो० ॥यह कहि के ऋषिं ' 
उह का गया। प्रगट गता म्रियको भयो। लखे न कोऊ : 


ताहि अवास। लीनो जन्म महाऋषि व्यास १६ बन 


उठि चर्यो जनमि ऋषिराई। अति हित बचन क्यो | 
सन माइ॥जह सुधि करे तहां चलि आऊं। तेरो कठिन _ 


कलेश मिटाऊं ६० लख्यो न काटूसो व्यवहार । ज्यहि | 


बिधि लीनो ऋषि अवतार॥ योजनगन्धा इहि बिधि भई। | 
परम रूपबिधना निरमई ६,१ ॥दोहा॥ ताकोशंतनुदे खिके . 
गह्‌ आये तरनाथ॥कुस्हिलानो आनन महा धीरज रह्यो ' 
न हाथ ६२ गांगेयउवाच)कोन हेत नप मलिनहो कहो | 


पिता सो काज पाऊं आज्ञा रावरी कहो सो सारो 
काज ६३ (राजोवाच ) जवते सत गंगा गई बीती 
बंष सात ॥ छितर किन बीतत बष सम यंग भरि याम 


| 


विजयमक्तावली । डे 

विहात ६४ ॥ चो ० ॥ त्रियविन धम्मंकभ्मर्ना ह होई । 
नहिं नरलहे बड़ाईकोई॥धन संपति|लागे नहिं नीकी।ता 
बिन सकल वस्तु हैं फीकी ६४ ॥ दोहा॥ योजनगंधाकी 
नृपति सब विधि कही बखानि॥देत नहीं अपनी सता करे 
न केवट कानि६६ चलि गांगेय गयैतहा ताक वटकपासा। 
देहु सुता भूपाळ को कोनो वचन प्रकाश ६७ (कंवटड 
वाच)होइ राज या पत्रको ताहो करो बिवाह ॥ मनसा बा- 
चा करमना वचन देहिंनरनाह ६८ ॥ चा० ॥ तबगां- 
गेय वचन यों कहे।तव तनया सत नपता लहे॥ करीं 
बिवाह न त्रिय संग्रहो।सत्य वचनहों तोसों कहो ६ ६ मेटः 
हि वचन सनकहि जाई । करों सेव हों जानों माई॥ साध 
[नितव यह पित मानी।आये ब्याहन रूप रवदानी 9० 
करि बिवाह ले त्रियहि सिधाये। तबहीं भीषमनिकट बो 
'लायो।तिअ्रति सख दीनो हेमोहीहोंत्रसच दीनो बर तोहीं 
9१ ॥ सवेया॥ मीच बोलाइ बिना नहि आयहे चाहे 
बिना मरिहे नहिं मारयो। तेरे न निष्फळ जाहिंगे बाण 
'टरेगो नहीं रण काहु को टार्‍यो। तोसों तुही सरि आर 
“नहीं उर अंतर को सब शोच निवाऱयो। धन्यघरी जिहि 
जन्म लयो भव धन्य तु पत्र पिता पन पार्यो ७२ 
दो० ॥ सनि शंतन के बचन ये भीषमजी सुख पाय॥ 
मात पिताकी भक्ति अति करि ळीनी मनलाय ७३ ॥ 

.. इतिश्रीमहाभारतपुराण विजञयमुक्तावल्याकवि . 

छत्रविरचितायां व्यासावतारबणनो | 
. नामप्रथमोझ््याय_॥९॥ `; 


हि 
ts 


टा विजयमक्तावली । _ 

त्रोटकछंद ॥ नृप शंतन के स॒त दोय भये। शभनाम 
सुचित्र विचित्र ठये । गुणज्ञान कृपान सबे सिखये। दि- 
नसीखत कम सुधम्म नये १ बहु भूपतिके मनमोदभयो । 
क्षितिमें यश भपति भपलयो। इहिभांति कितेदिन बीति 
गये। सब वासर आनँदमें बितये २॥ दोहा ॥ आय : 
भुगुति नरनाह तब बासळयो हरिलोक ॥ पत्र कळत्र | 
कुटुंबको उर वाक्यो बहुशोक ३ सुरसरि सुत समझाय | 
सबक्रिया कमं सबकीन्ह ॥जेठेसृत तब चित्रको राज्यभार | 
शिरदीन्ह ४ बहु ऋषिराजन बॉलिके करयो राज अभि- 
षेक ॥ सब परिवार प्रजानको आनंद बल्यो अनेक 9 | 
सोरठा ॥ काशिराज के गेह हुतीसुता दुइ इंदुमुखि॥ | 
इक अंबा अंबेह मृगनयनी चेपकवरणि ६॥ दोहा ॥ अंबा , 
दीन्ही चित्रको करि बिवाहको चार॥ अरु अंबेह बिचित्र 
गह भई सकळ सुख मार ७॥ सोरठा॥ बाढ्यो गब्बंअ- 
पार अपनीनुप संपति निरखि ॥ सकल सहज भंडार | 
बरणि कहाली कविकहे८॥ चो ० ॥ निशिदिन राजनीति | 
बिसराईँ । रचे कुकमनिके सवभाई॥ कुलको सकळ धर्म . 
नशि गयो । बहुसंरेह मातउर भयो € जान्यो जबहिं . 
राजको नाश | योजनगंधा समिरे व्यास आइगये तब | 
हीं ऋषिराई । धाइ जननिके बंदे पाई १० ( योजनगं- | 
धाउवाच ) यद्यपिमो संत पायोराज। करे न राजनीति | 
के काज ॥ ऐसोकुछ कोजे उपदेश । राजनीति मत चले 
नरश ११ ( व्यासउवाच ) दोहा ॥ सुनु माता तो 
कहाँ राजनीति समुझाय सोसिख दीजे सुतनको म 


ल्य 


विजयमक्तावली । & 

रहे घरछाय १२ दिनप्रत व्यास कहे कथा राजनीति 
सब घर्म ॥ चित्र नपति यह बातसनि मनमें बस्यो कक- 
मं १३ को यहद्विज मातानिकट बेठत निशिदिन आइ॥ 
साको हतन बिचारिक ग॒प्त भयो तहँजाई १४ ॥ गीति- 
काद । आयक ऋषिव्यास माता निकट बेठि कथांकह। 
सनत पाराशर सुता सुतवचन दीरघ डुखदहे। माय कहि 
` कहि राजनीतिहि सकळ विधिसों उच्चरे। पत्रकहि बच्चे 
जननि इहिभांति श्रवण कथाकरे १४ आरद निशि बीती 
जहा ऋषि ब्यासपग गहको धरयो । निरखि यहबिधि 
` चित्र नप तब बचन तिनसों उच्चरयो। हेमहा ऋषिराय 
` तमसब भांति बदि प्रबीनही । ठोककी परलोककी सब 
वदविधि सों लीनहा १६ भयो मनसा पाप जाकहँ सो 
` कहो क्यों उदरे। देहुबुद्धनिधान सिक्षा काज केसे के | 
 सरे। व्यास साध अगाध मति तब बचन तिनसों भा- 
चियो । कहों तोसों बिधिसब मनमाहि हितकरि राखियो 
_ १७॥दोहा॥ चळदळ द्रमकों खंडिक तामें अग्निप्रजार॥ 
धम घटि प्राणन तजे सब अघडारे बारि १८ सीखलई 
सोपे सोई सोई कियो उपाय॥ धमघटि तिहि भांतिही 
-गये देव परराय १६ ॥ त्रोटकळू्‌द ॥ यहि भांति नरेश 
_ बिलोकि तब । बहुदीन भये नरनारि सब॥ तब मात 
'महा उर दुःखभयो। उड़मानहुं भीषम प्राणगयो २० 

_ तब भूपति भूमि बिचित्र कर्‌या। बिधि सों शिर ऊपर 
छत्र धरयो ॥ बरणां नप के सब कम्म कहा। स अखेटक 
सोहित आहि महा २१ यक द्योस गयो अतिही बनमें। 


जह 


१० विजयमक्तावली । 
भय नाहि कछ नपके मनमें। उठि सिंह तहां नरनाह 
हयो । प्रिय छोगनि के अति डुःख भयो २२॥ दोहा ॥ 
सब साथिन परमे कही बनमें बीती बात ॥ शोकयक्त माता 
भई अति भीषम पछि्तात २३ तबहीं माता चित्रकी सुत | 
हित बहु दुख पाय। हितके अरु अति मोहके भीषम रये . 
बलाय २४ (रानीउबाच) चोपाई ॥ नप बिन पुरबा- 
सिन के शंका । ज्यों दशशिर बिन सनी लंका | अब स्वड़ | 
काज करो जगदीश । राजभार सत तेरे शीश २४ प्रजा | 
पालिये सत ज्यो मात। राखो राज जो बड़ेउ जात। नाम | 
नरपति शन्तनु को रहे | भीषम सों यों माता कहे २६ 
(भीषमउबाच) माता सत्य हियेमें राखो । सर्व्याह छाँडि . 
असत्य न भाखो ॥ नपता करों न तरुणी करों । तुव सेवा . 
` निशिदिन उर घरों २७ ॥ ( रानीउवाच ) दोहा ॥ भयो | 
राज संदेह उर कीजे कहा उपाय । प्रगटी भीषम सों कथा | 
लज्जायत अकलाय २८ पाराशर संयोग ते भये ब्यास | 
अवतार  बरणि सुनायो भीषमहिं विधि सों सब ब्यो- | 
हार २६ जन्मत कानन को गयो व्यास महा ऋषिरायी। | 
ताही क्षण मोसन कह्यो बचन-परम स॒खपाय ३० जहां _ 
कळु संकट परे कष्ट होइ कछ आय । समिरतही तह प्रगट | 
हवे डारों सकल नशाय ३१॥ सन्दरीछ्न्द ॥ भीषम ' 
- यों सुनि सुःख भयो मन। बेन कहेउ हितवन्त ततक्षे 
मातु बुलावहु ता ऋषिराजहि । दुःख दहे सब कारण | 
साजहि ३२ भीषम को अनुराग रहेउ चित। व्यास तहां . 
सुमिरे करिके- हित। शोभित आप कियो ऋषिसों बळ। | 


विजयसुक्तावली । पीप 
जटा कसे कर दशड कमरडल३३बंदतु हे पग मातु महा 
मति। भीषम के उर सुःख भयो अति। बात बिचारिं 
कही संगरी गुनि। राज चले क्यहिभांति महामुनि३४ 
(आऔव्यासडउबाच ) चोपाई ॥ एक उपाय करो जो माई। 
तो संतान भ्रगटहो आई ॥ चित्र विचित्र हृपतिकी नारी। 
होइ नगन सब बस्तर डारी ३४ मो आगे आवें तजि: 
छाज! देहुं अशीश होइ सब काज ॥ हों तपसी नहि चित्त 
बिकार । ताते जिनि कछु करो बिचार. ३६ रानी गई 
मंहळ में धाय। पुत्र बघुन सों बिनयो जाय ॥ उन 
सुनि बात अचंभो कियो । कंसो है माता तो हियो ३७ 
दाहा ॥ इहि बिधि आगे जेठके काढे कुछकी बाळ ॥ 
ऐसी कोन निळज्ज त्रिय करे जु कमं करा ३८ 
चोपाई ॥ रानी कहि समुझाई बाळा । भई नगन वह 
ताही काळा ॥ चहुंघा केश देह पर ढारि। नेन मंदि के 
- अंबा नारि ३६ आई सो सामुहे ऋषीश। हवे प्रसन्न 
ऋषि दडे अशीश॥ यहि विधिके ऋषि बोले बेन। होइ 
अंध सुत ऊहे न नेन ४० फिरि रानी अंबेपे जाई । ले 
आई ताको समुझाईँ ॥ तिनहूं बसन दिये सब डारि॥ 
` अंग मृत्तिका छाई नारि. ४१ ( ब्यासउबाच ) दोहा ॥ 
पांडु पुत्र या गर्भतें हवेहे बहु सुखकार ॥ मृतिका लाई. 
अंग इनि भेद कल्यो निरधार ४२ बांछित फळ मातहि 
दयो गेह गयो ऋषि राइ ॥ चित्र बिचित्र त्रियानके गभे 
भयेः सुखदाइ ४३ ॥ सुंदरीङंद ॥ प्रण मास भये तिन 
के जब। मातनि के उर सुकर बल्यो तब।अंघ भये सुत 


१२ विजयमक्तावळी । 

चित्रकि नारिहि। पांड बिचित्र बघ सुख कारिहि ४४ 
तापरहू निशि दुंदुभि बाजत । धुनि सुनि के मघ- 
वा जन लाजत। मंगलचार सखी सब गावहिं । भांतिन 
भांति अनन्द बढावहिं 9४ भीषम कम्म विचारकिये 
. सब | दीनगनी कहूँ दान दिये तब । बीतिगये यहिभांति 
करू दिन। बाढत आनंद हे झिनह छिन ४६ भाट तहां 
बिरदावेलि गावत । वारन अश्‍व समह न पावत। प `` 
गिडतआय तहां गुनसागर। नृत्यत हें बहुधा नटनागर 

प्रमंदित नगर नारि नर भारी। सख भज तननि सकळ 

सखकारी ७ ॥ दोहा॥ को बरणे आनन्द को सुक्ख 
समह बिडास ॥ जबहीं फिरि समिरे जननि आयगये 

_ऋषिब्यास ४८ ( योजनगन्धाउबाच ) तम प्रसाद ते 
पुत्र हे प्रगट भये यहि गेह ॥ आशिष देहु उदार हुव 

मोमांगे सत देह ४६ ( श्रीब्यासउबाच ) बिना बसन 

यहि भांतिही आवे मोतट बाळ ॥ आशिष देहुंउदारह वे 

ताको तेहीकाल ५० आनी दासी नगन करि योजन 
गन्धा माइ ॥ करति कटाक्ष न लाज उर मन्द मन्द 
मसकाइ ५१॥ चोपाई ॥ काशिराज की सता न होई । 
यह माता दासीहे कोई ॥ याके गर्भ होय सतएक। विष्णु 
भक्त अरु ज्ञान अनेक ४२ दे आशिष तबही ऋषिगयो। . 
प्रगट गर्भ दासीके भयो ॥ पत्र स्वरूप तबे अवतश्यो । 
नामविदुर ऋषियों उच्चरयो ४३ तीनों शिशु खेले इक 
संग। लखि सख उपजत मातनि अंग ॥ रें मिरें खेळे 
यहि रीति ।. कते बर्ष दिवसगे बीति ४४ ॥ सोरठा ॥ 


विजयमुक्तावठी । १३ 
भीषम सकल समाज बोल बघजन ज्योतिषी ॥ दयो. 
अन्धको राजतिलक शीश शिर छत्रवरि ४५ ॥ दोहा ॥. 
राजनीति मारग थप्यो भीषम बद्धि निधान ॥ सवशबास 
 चरों वरण आप धम्मयुत ज्ञान ४६ विजय करन को 
तब सज्यो भीषम दळ चतुरग॥ जीते अरि पुर जायके 
लखि मख उपज्यो अंग ४७॥ चोपाई ॥ एक नपति प 
लीनो दगड । पाटन नगर जीति बहु खरड । एक 
नृपति अपने कर थापें। बहुत नरेश महा भय कांप ५८ 
॥ दोहा ॥ भीषम करिक दिगविजय आये अपने गंह। 
पांड अंध धृतराष्ट्र सों दिन दिन बढ्यो सनेह ४६ 
चापाई ॥ अंधराय की चल दोहाई । सब बिधि कर पांड 
नपताई ॥ यहि बिधि सख बीते बहुकाळ । रहत यथा 
क्रम तहँ भूपाल ६० ॥ इतिश्रीमहाभारतपुराणविजय- 
मुक्तावल्यांकबिछ्त्रबिर चितायांधुतराष्ट्रपांडुंबेडुरजन्मब- 
'शनोनामद्वितीयोऽध्यायः॥ २ ॥ 

. दोहा॥ सुबस भूमि कनवज पुरी चारि बरण की 
भीर॥ गंध्रबराय महीप तह परम शीळ गंभीर १ 
सोरठा ॥ सुरपति गंध्रब राज अमरपुरी कनवज नगर ॥ 
'पुरजन बरिवुव समाज दूजो सरि दीजे कहा २ ॥दोहा॥.. 
ताक दुहिता शशिमुखी गंधारी यह नाम । शची कियों 
हे इंदिराक मनसिज की बाम ३ अन्धराय को थापि के 
'दीनी लगन पठाय ॥ करि विवाह को चारु सब मंगळ 
' चार कराय 9 पूनि भीषम आनंद युत आये साजि बरात. 


१३ विजयमक्तावठी । 
अंधराय दूलह बने सुख समह सरसात ४ बिन लोचन 
को पतिसुन्यो गंधारी दुखपाय॥ सखी आांपनीसों कही. 
यह सब बिधि समझाय ६ को मेटे बिधि को. लिरूयो 
पायो पति बिन नेन ॥ सोर प्रभह प्राणपति सत्य कहों 
सन बेन ७॥ चोपाई ॥ तबहीं यो गन्धारी कहे । परम . 
पतिब्रत मो उर रहे ॥ केसी तरुणी वे जगमाहीं। पति. 
के दुःख आप दुख नाहीं < गुरु देवता आप पति जानें। 
ताकी आज्ञा निशिदिन माने ॥ पगन देहि पति शासन 
भंग। रचे पतित्रत के जो रंग € शुभ गति तिनकी 
करता करे। तब गंधारी यों अनसरे ॥ अन्धराय पति 
के टग हेन ॥ ळे पट्टी तिन बांधे नेन १०॥ दोहा ॥. 
जो बिधि दोऊ कूळन की ब्याह भयो तिहि रीति॥ कन्या . 
दे दासी दई भूषन बसन समीति ११॥ नाराचछून्द ॥. 
मतंग आँतरंग सर साजि साजि साजियो। अ 
भांति दायजो अशेष बस्तको दियो। श्याम श्वेत नील 
पीत आसने बिछावने । दये सवर्ण माळमक्त राजते घने . 
घने १२ बिवाह के नरेश आप गेहको सिधारियो॥ 
दरिद्र हीन दीन के सब नशाइ डारियो। गीत नाद 
ठार ठार सुकखसों घने घने। उपंग चंग ढुंडुभीनि भोर 
नहुंढ को गने ९३ ॥ दोहा ॥ कही नृपति धृंतराष्ट्र यह 
भीषम सो समझ्ाइ। करों पांड को व्याह अंब उत्तम 
ठार सुधांई १७ (भीपमउबाच) नगर निरखि नावहि _ 
बनी मधि नायक कतवार ॥ कंतठरांज बखानिये तह 
भमिःभरतार १४ सरसेन नपकी सता हितक आनं 


विजयमक्तावली । १४ 
` गेह ॥ जन्म काल के कम सब कीने सहित सनेह १६ 
नाम धरयो कती तहां सकल बधीश बळायं । दिन दिन 
दुहिता इंदुमुखि अति द्युति सों सरसाय १७ हादश 
बीते बर्ष तब करि कुंती चित ज्ञान | सेयो ऋषि दुबोस 
तब मन क्रम बचन सजान १८॥ तोटकळंद ॥ ऋषि- 
राज प्रसन्न भये जबहीं । अति निश्चळ ध्यान धरयो 
तबही ॥ सिखयो आकषन मंत्र तबे । हितके तिहि सी- 
खि लये स॒सबे १६ ॥ दोहा ॥ सरजको इक धर्मकोतीजो . 
पवन बखान ॥ चोथे सिखयो इंद्रको सब गन ज्ञान नि- 
धान २० ॥ चांपाइई ॥ पंचम तह अश्वनी कमारा । दीनो 
ऋषि सो परम उदारा ॥ जाको मंत्रजपो सख पाई । 
'सोई देव प्रगट हुवे आई २१ ॥ त्रोटकछंद ॥ उनसूरज 
मंत्र जप्यो जबहीं । प्रगट सबिता घर आइतहीं । सकची 
डरपी अति भीति पगे ॥ नरमो जग मोहिं कलंक ल- 
ग २२ ( सूय्यडबाच ) बिनयो जबतें बहुजाप करयो । 
अति भक्ति करीपग भमि धश्यो । तब दृष्टि संयोग 
अधान रह्यो। त्रियसों तबहीं यह बेनकह्यो २३ स॒तहो- 
य बळी तवगभ महा । बहुधा बणांगुण तासुकहा । प्र- 
गटे तन बमंअभेद घरे । धर बारिधलों अतिकीत्तिकर२ 9 _ 
चोपाई ॥ छखेनकोऊ तव अवधान। योंकहि बेनसिधाए- 
भान॒॥ आइकती अपने गेह। धाय बोलाई परम सनेह २५: 
रविको रमिबो सबविधि कहयो। तब उन मरमस- - 
कल बिवि लहयो ॥ जबदश मास गये तहुँबीति ।क- 
हीवायसों तबयह रीति२६ आजु मुचेगो मम अवधानु। हवे 


१६ विजयमुक्तावठी । 
है पुत्र कहिगये भानु ॥ लाउ मजूषा तुरत गढ़ाय। 
तामें सुत धरिदेहुं बहाय २७॥ दोहा ॥त्रान्यो धाय मजूष 
तब करि मनमांह विचार ॥ अर्दे निशा बीती जर्बाह रयो 
पुत्र अवतार २८ पहिरे कवच अभेद तनु कुंडल झल- 
कत कान ॥ सोकुमार भनि चंदसो पोडश कळा निधान 
२६ धरिमजूपमे धायतब दीने सहित बहाय ॥ दृष्टिपरयों 
` श्रुति धारकी हितकरि लियो उठाय ३०॥ नाराचळंद ॥ 
ठसे महा स्वरूप पुत्र सूरसो उदय कियो। गयोसु भोन 
आपने हुलाससों महाहियो। दयोत्रियाहि जाति कमंत्रा- 
दि कर्मतेकरे । अ्रनन्दभो महा घनो अशेष दुःखते टरे ॥ 
३१ घरयो विचारि नाम कर्ण पुत्रयो सिखावही । नित्य 
नित्य अंगअंगमें सुञ्योति आवही । भयो प्रवीण अस्त्रश- 
ख सीखबो हियेधर । सहस्तरबाहु जीतिये गयो विचारि 
योंकरे ३२॥ दोहा ॥ आराधे तब कमळ पद परशुराम 
केजाय ॥ हिजसुत हवे विद्यापढ़ी मन बच क्रम चितळा- 
य ३३ यहिबिधि बहु विद्या पढ़ी सिखदे सो ऋषिराजा। 
अस्त्रशस्त्र सीखे तहा करण तजे मुखराज ३४ परशुराम 
ऋषि राजतब आळस सो अलसाइ॥ करण जंघपर शीश 
धरि सोयरहे सुखपाइ ३४ चोपाई ॥ कीट रूप नाराय- 
ण आये । भगुनन्दन तहँ सोवत पाये ॥ करण जंघतर 
पहुंचे जाई। काटत रहे रुधिर धरछाई ३६ व्वचाकाटि ब- 
हु आमिष फोर्यो। करण सुभंट अँग नेक न मोर्या ॥ 
` सोवतते तब भुगुपति जागे। देखि रुधिर तब पंछन 
लागे. ३७ (परशुरामउबाच.) सुत यह रुधिर कहांते 


} 
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. विजयमुक्तावली । १७ 
आयौ। तब रबि नंदन भेद बतायो ॥ जान्यो करण बिप्न 
नहि होई । यह क्षत्री बाळक हे कोई ३७ ॥ दोहा ॥ 
यद्यपि क्षत्रीबंश सों हे बिरोध अति मोहिं । कपट रूप 
विद्यापढ़ी अंत फुरो नहिं तोहि ३८ ओहि शाप आये 
सदन रबिनंदन अकुलाय ॥ उतकुंती शहको गई तन के 
'चिन्ह मिटाइ ४६ तबहीं कुंती रायपे नेगी दये पठाय॥ 
भीषम इती कथा कही सबनि सुनी सुखपाय 9 ० सोरठा॥ 
'कुंतळ नृपपे जाय कही वात समुझाय सब ॥ तब भूपति 
सुखपाय पठये नेगी छगन दे ४१ सुनत सुखद यह बात 
शुम घटिका ठीन्ही झगना भीषम सजी बरात हय ग- 
यंदपरि बहुघने ४२ ॥भुजंगप्रयातछंदाचले मत्त मातंग 
ऐसे बिराजें। मनो श्याम भारे महा मेघ गाजें। चले तेज 
सों तेज ताते तुरंगा। मनो लेत भाजे कुरंगी कुरंगा 9 ३च- 
ले वाजि साजे रथी शुर सेना । चळे बीर बंका कहूं शंक 
हेना । चळे दुंदुभी आदि दै सर्ब बाजे । चळे नृत्य कारी 
मदेंगी बिराजे 9४ ॥दोहा॥ नियराने कुंतळ नगर अद्‌- ' 
भुत. गई बरात ॥ निरखि सकळ बिधि नगर के आनँद 
उरन समात ४४ दुद्वूं कुनि की रीति जो तिहि बिधि 
कियो बिवाह ॥ दे कन्या बहु धन दयो समदे सब नरनाह 
४६ करि बिवाह नृपपांडु को भीषम पहुंचे धाम ॥ भये 
सगुन पेठत नगर होय सकल मन काम ७७दंडकछंद॥ 
सगुन को सोसार देख्यो दाहिनो कुरंग दौर भारद मयुर 
चारु दर्शन देखायो है। दाहिनोई  ज॑बुक उछक शवान 
दाहि नोई नीलद नब्रात शुभ सगुन जनायो है॥ दाहि- . 


१८ विजयमुक्तावली । | 
नोई शब्द खर शकर भयो दाहिनोई उज्ज्वळ बसन लेके 
रजकघर आयोहे। अन्न पकवान दूंब म्टतिका सुगंध पान 
फलन की मालेको बिलोकि संख पायोहेछ८ ॥चॉपाई॥ 

' कती गह भीतर पग धारी। देखन मुख आई गंधारी ॥ 
सब गुन शुभ छक्षन लखि नेना। मनमें बिळखी कहे न, 
बेना 98 बक्षी संब गनकी बिधि सबे। सकळ संगुनिया 
बरणात तबे ॥ पेठत नगर सगुन शुभ भये । नित. नित 

'आनँद देखें नये १० ॥दोहा॥ धमंघरंघर होय संत कती 

'गर्भ्रबीन ॥ एक छत्र महि भोगवे करि समह अरि हीन 

, ११ ॥त्रिमंगीळुंद॥ सज्जन मन रंजे हुजनगंजे भजे जग 
दारिद्र घने। सत्य कहे मुख सत्य लहे सुख दुःख दहे 

` कबि छत्रभने | घर्मनिधारे असरन मारे जारेरोंग किते ज-' 
गक । भारी भय माने निभयठाने जाने गुन जसक मक 

_५२दोहााझकि गंधांरी सगुनिया दीनी तुरत निकारि॥ 

' लोभ ग्रसित लोभी कहे बातन एक बिचारि ४४ बढ्यो 

. पांड नप तरूनि सों दिनदिन प्रेम अपार ॥ क्रीडा निशि. 

'बांसरची सयश संकल संसार ४४ दूजो करयो बिवाह 
तेब आनी तरुनी घाप ॥ नाममाद्री लसतसो बिज्जठता 
सी बाम ४४ गयो बिपिन को पांडू नप आखेटकक काज॥ 

तहां हते तप युक्त हिज ऋषिनी अरु ऋषिरांज ४६ 

बहीं मनमथ मन मध्यो कामातर ऋषिराय | रति 
मागी ब्रियपे तहां अंग अंग अकुलाय १७-( ऋषिनी- 

: उबाच ) पतिरति निशि में उचित हे बासर युक्ति.न 

आहि ॥ किती बिनय तरुनी करी छीरज होई न तोहि 


विजयमुक्तावळी। १६ 
( ऋषिरुबाच ) चोपाई ॥ पशुपक्षी दिनमें रतिकरें 
हमतुम रूप म्टगनि को घरें । ऋषिनी म्टगी आप सग 
भयो।या बिधि त्रियसों रति रसठयो ४६ ताछिन 
पांडु आय तहँ गयो । बिषम बाण सों ऋषिम्धग हयो । 
लागत बाण भयो संताप। प्राण तजत तहे दीनो शाप 
६० ॥ दोहा ॥ जिहि बिधि छोड़ी देह में लागत बिषम 
सुबाणा॥ यहि बिधि त्रियसों रति करत जेहे तेरे प्राण 
६१ ओढि शाप ऋपिराज को ग्रह आयो दुखपाय ॥ 
मंहामलिन निशि के समय पोल्यो शय्या जाय ६२ तब 
कुंती नप पे गई करि पोड़श श्वृंगार । मिस करि न्गपसो 
बत लखूयो अद्धनिशा सुखकार ६३ करत सेव पति 
की त्रिया ओर पलोटति पाइ ॥ अंग अंग दुखसों दह्यो 
उत्तर देहि न राइ ६४ बड़ीबेर जाग्यो नुपति कुंती अति 
सुख पाय ॥ रतिमागी त्रिय लाजतजि कामातुर अकु 
लाय॥६४ बिषको इषसो उरळग्यो सुनत त्रियाकोबात॥ 
ब्रचननिही नाशी निशा जोळों भयो प्रभात ६६॥ त्रोटक 
छंद.॥ उठिबाहर पांडु महीप गयो।न सुहाइकछू बहुदुःख 
भयो। गज बाजि सबे सँग साजितहां। चलिकेपहुंचे बन 
घोर जहां ६७॥ सवेया॥ देखितहां बनताळकेजाळ तमा- 
ल विशालनि कोनगने। चंदन चंपक अंबकदंब सदां फल 
श्रीफल बेलघने । केवरो केतकीओ करनाकुलि कुन्द सु- 
कुमनिकोबरने बेला चमेली जुही बहु कुंजनिपुंजनि पुंजनि 
मोहिमने ६८॥ दोहा ॥ सबस बसायो इंदुपथ कानन में 
त्यहि ठोर ॥ रहयो ,बिररामि खुप पांडुतहँ भूपतिको शिर 


वू, हि 
/ | 
२१ विनयमक्तावठी । £ 
मोर ६६ ॥ इतिश्रीमहाभारतेराजापांडुबनवास बर्णनों 
नामततीयोष्ष्यः॥ ३॥ ` | 
दोहा॥तबकुंती मन दुखितहूब चलो पांड रप पासी 
गृहरक्षा को छत्र कहि रांखे दासीदास १ पहुंची भपतिके 
निकट नगर इंद्र पथमाह ॥ रहत सचेने लोगसब 
पांड पति की छाह २॥ चोपाई जानी तरुणी आवति 
बहीं। शोक भयो भूपति उर तंत्रहीं॥ निशिसन्यो नप- 
सेज सवारी। इंदुबदनि त्रिय तहे पगुवारी ३ पतिको 
मन ज्रिम ऊह न सोई । बह संदेह तास उरहोई॥ तनि 
लज्जा यों बोली बेनासुनहु घ्राणपति बहु सुख देन ४ 
(कंव्यउघाच) काहे रचत न हमसों मोह।यह लखि मोउर 
बाइत छोह॥तमसों कहो वचन तजिळाज क्यों न रचत | 
रति सतके काज॥ सखद वचन रानीयों सने। इृखकरि 
राजा मनमे शने ५॥ दोहशाबजतल्य उरमें लगी तरुणी 
की यहबात॥ बर्नी कानन की कथा बिकळ देह अक- _ 
लात ६ (पांडुउवाच) सोरठा॥झूगनयनी केरूप ऋषिनी 
ऋषि रति रचतमें॥ हयो कहयो यों भप द्विजके उर शर 
मृद्गमे ७॥ दोहा ॥दयो शाप ऋषियों कहयो ज्यों झाडे | 
में प्राण ॥ स्योंतरुशी संयोगते मरण आपनो जान टयो / 
सनि त्रिय छरखरि गिरी तनकी नहीं सँभार॥ सधिआई 
बोली तबे यहिब्रिधि बारंबार 8) टंडकछंद ॥ किधों हेम 
` ह्यो आप मानकरथो बिप्रन को किघों धन धरयो जाको 
ताही मेन दीनोड़ । किध में बिछोये कहूतरुणी को प्राण 


विजयमक्तावली । यप्‌ 
पति किधों निंद निगमक गुरुको दोष लीनोहे । होम में 
बुझायो टण चरत बिडारीधन झेठी साखि बोलीके वचन 
महा दीनोहे। कृतीके बिळाप कह दीनो ऋषि शापजाको 
अग अग ताप एसाकान पाप कोनोह १० (राजोबाच) 
॥ दोहा ॥ होनहार सोइ हवे रहे नहीं समेटी जाय ॥ 
सावधानक वच कहि राखी प्रिय समेझाइ११यहिबिधि 
बीते दिनघने चिन्ता करी भवारी।किहि बिधि उपजे बंश 
गुहहोइ सकल सुख सार १२ कृंत्यउबाच )देव अकर्षण 
मंत्र मोहि दीने ऋषि हुब्बोस ॥ तुम आयसले जो 
भजो सो आवे मोपास १३ धम्मं जपन पति तब कह यो 
तरुणी ' सों सखपाइ ॥ आज्ञाल समिरन कियो सा पहुं- 
च्यो ढिग आइ १४ आयो दृष्टि संयोग तबसने महल 
मझार। धम्म अ्शीश दईघनी इहि बिवि बारंबार १५ 
( घस्मउवाच ) चापाई ॥ तेरे गब्भ॑ होय सत एसो 
षोड़श कला चन्द्र है जेसो। धम्मं उरन्धर धंम्म हि जाने। 
दत्त सत्तक सब मग ठाने १६ भाम भोगवे यकछतराजा 
सबबिधि सारे जगके कांज॥ यह कहि धम्म गयो सर- 
ठोक । गब्भ धरयो त्रिय नाशे शोक ९७ दशयें मास 
पुत्र अवतरर्‍यो । मनो अतनु तनु भमें धरयो ॥ जेजेशब्द 
अकाश डि भयो । घम्म जन्म महि मणडल भरयो १८॥ 
दोहा ॥ निशिदिन नारी नर सबे गावहिं मङ्गल चार ॥' 
होत बधाई छत्र कहि रपति पांडु दरबार १६ तब बच्चे. 
नरप ज्योतिषी कहिये लगन बिचार ॥ कोन सहूरत सत. 
भयो सो बगा निस्तार २० (ज्योतिषीउचाच ) शुभदिन ' 


श्र ` विजयमुक्तावळी । 

शुभ घटिका भयो भाग्यवन्त बहु होय ॥ एकक्षत्र महि ` 
भोगवे अरि कहूं बचे न कोय २९॥दयडक छन्द ॥ सज्जन 
हुरासकार दुर्जन को नाशकार मित्रः विलासकार 
एथ्वी को सिंगार हे । मित्रको विशवासकार पाटनि विः 
लासकार भिक्षुक अवासकार भूमि भरतारहे। जगजाको ' 
आशकार शत्रुको बिनाशकार दीनन को यशकार रतन 
भडार है। पुण्यको त्रकाशकार पापन को नाशकार नपता 
को भासकार धम्मं अवतारहे २२।दोहा॥ उपज्यो प्रण 
भाग्यते तुम शह सुत बलवंड ॥ उन्नत सकल अधीन के 
देह अदंडनि दंड २३ यहि सुख दिन बीते किते नरपति 
पांडु यक काळ ॥ कही बोलि रानी तबे देव अकर्षण 
बाळ २४ जा प्रसाद सुत दूसरो प्रगट होय मम गेह ॥ . 
सो आयसु अब उर धरो भूपति कहूयो सनेह २४ जप्यो 
मंत्र बोल्यो पवन अन्तःपृर यक धाम ॥ तहांभयो संयोग 
तब गर्ब्भ घरयो हठि बाम २६ ॥सुन्दरीछन्द ॥प्रणमास 
भयो प्रगव्यो सुत । काम स्वरूप सुशोभिन संयुत । अंथ 
तिया यह बात सबे सुनि । ब्यास भजे तिहिबार महा 
मुनि २७ आयगये ऋषिराज तहां तब । जो त्रिय बेन 
कहे तिनसों सब ॥ सो वर दे ऋषिराज महामति।सोई 
करो प्रगटे सुत सा गति २८ ( व्यासउवाच ) दोहा ॥ 
शीश न धुनि सुनि बात यह देखु पराये ऐन ॥ आपु कियो 
सो पाइये कहे व्यास यह बेन २६ दीन्हीं हरषि अशीष 
तब ब्यास महा ऋषिराय ॥ गंधारीको गढम तब प्रगट 
भयो तहे आय ३० जहे शेलके शिखर पर कुटी ऋषिन 


१ 
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को धाम॥ कुंतीलहि भीमहिगई कीने अमित प्रणाम ३१ 
सन्मुख गाज्यो सिंह तहे भीमसेन त्यहिकाळ ॥ हुसि 
गोदते तब गिरयो पाहन पे उत्ताल ३२ अरु हूं क्यों 
ज्यों जलद धुनि सुनि हरिगयो पराय॥ सुनि गंधारी 
मच्छिंतब गिरी धरणि श्रकुलाय ३३ थोरे दिनको गब्मं 
हवे मूचि गयो त्यहिकाळ ॥ परयो पिंड सो धरणि पर 
अंग अंग बेहाल ३४ भयो कूलाहळ सदनमें मजे ब्यास 
मुनिराय ॥ हितकारी ता वंशके तबहीं पहुंचे आय ३४ 
“चोपाई ॥ बरंणि सबे विधि दासी कही । सो सत्र सुनि 
मुनि हिर्दे छही ॥ करि सत अंश पिंड के धरे। प्राण 
सबनि में तब संचरे ३६ सो घट घृत भरि लये मॅगाया 
घ्रति घट अंश पिंड सुखपाय ॥ राखे एक एक गुणयाम 
घरे सुंअन्तहपुर यक धाम ३७ व्यास सिधाये तब ऋषि 
रावि। करि गंधारी के चित चाव। प्रण मा सगये जब बी- 
ति । खोळेघट आनंद समीति ३८ प्रथम जन्म दुयो- 
'धनळयो । दूजे घट दुश्शासन भयो॥ तीजे दूरघ बहुसुकु 
मार ॥ रूपवंत ज्यों सोवत मार ३६ चोथे घटउपज्यो 
ढुहुं बेन । मानों तन धरि आयो मेन ॥ इहि बिधि करि 
"सत भये कुमार । शीळ वंत राचे कर तार ४० ।.दोहा॥ 
` रनद भो धंतराष्ट्र एह जह तहे मंगळचार ॥ कंचन 
“भूषण हेम नग पावत मंगन हार ७१ सब पुरमें आनंद 
“सयो मन भायो सब लेत॥ हरषि हरषि के सकळ बिधि 
-सबे अशीषन देत ४२(धृतिराछूउवाब्र)कहो बिदुर आनंद 
' मति जनम लग्न को भाव ॥ तुर्मते ओर प्रवीण को हित 
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के बोल्यो राव ७३ (विढुरडवाच) मेंबिचारि देखी गन 
कही नमोपे जाय ॥ मेरो विलग नमानिये सब बिधि दहु 
बताय ०४ जेठो सत ऐसी भयो भळो नकरिहे काज ॥ 
कळहिकलंकलगाइहेअरुखोवेसबराज ७४॥नाराचडंद॥ 
भलो बरो गने नहीं समह गोत संइर। लह नसीख ए- 
कटू सबे कुकर्म सो कर । नराखु पुत्र भूप नीर माहि सो 
बहाइये। सदा अलीनता करे सगेह में न चाहिये 9६ 
भवे कितेक पत्र ओर राज काज ते करे। बिचार ओरहे 
न भप बेन मो मने धर ( गांधारीउबाच ) नबोळ मढ 


झठ मा भलो नतोहि भावई । बोलाय तोहि, लीजिये ` 


इही सुकयों न जावई ४७ ॥दोहा॥ भीषम बिुर उठे 
तहीं यों कहिके अकलाय ॥ जेठो सत कळ संहरे कलहि 
कलंक गाय 9८ ॥चोपाई॥ दिनदिन बाढ़त वे सोभाई। 
यह सब पांड नपति सवि पाई ॥ फळे अंग अंग. दीनो 


< 


दान ॥ सब याचक को राख्यो मान ७६ ॥ इतिश्रीमहा 


भारतपराणृविजयमक्तावल्यां कबिछत्रसिंहबिरचितायां 
दयाधनश्रवतारबरणंनोनामचतुथोऽध्यायः ॥ ४ 


नामी न 


भजंगीछंद ॥ दई पांड अज्ञा तहांबोठि भाम | जपो इंद्र _ 
को मंत्र ग्रावे सकामे। करयो शक्रकोध्थान सोंगेह आयो। / 


भछोः शिसंगमो सःख छायो १ भयेमास परे भयो पत्रनी 
को। ल खेशेक नाशेनशे शोक जीको ॥ महापांड नरपतिअः- 


नन्दहीको। बधायो कियोदान दीन्हो दुनीको २ (राजोबा-. 
'चोकहो ज्योतिषी पत्रकी छग्न केसी! सुनावो सबे मोघरी | 
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होय जेसी ( ज्योतिषीउवाच ) सनो भप ऐसी घरीकी 
निकाई । चहूूंचक्र फेर धरामें दुहाई ३॥ छप्पे ॥ वाण 
निछाय अकाश बाट सरपरको ठाने। देवन करि आतंक 
मि ऐरावत आने ॥ शरसमह सोंसेत सिंधको मारग मं 
डहि। ऊंकहि पर वर जीति ळंकपति घरुकरि दंडहि ॥ 
झ्त्रवषत वरनषतवर अंकतसा जाते समर | तान भवन 
कीरति करहि शभ लच्छन सन पंडघर 9॥ दोहा ॥ 
कोहर द्रम तन सतभयो अर्जन पायो नाम ॥ मनभायो 
कारज कर जीतेबहु संग्राम ४ ॥ चोपाई ॥ अजुन जन्म भ 
यो जब सन्यो। तब गंधारी माथो धन्यो ॥ कंतीपत्रबळी 
सबजाये। पंडुराय शह बजे बधाये ६ फिर भूपति मनमें 
यह आई। इन्ड बदन त्रिय. निकट बोलाई ॥ आयस्‌ 
मानि हमारो ळव। जपोमंत्र फिरि आवे देव ७ (कंत्यवा- 
च) मंत्र नजापों पतिगुणग्राम। पुत्रबळी प्रगटे तुमधाम॥ | 
पंच परुष सोजारति माने । तासों गनिका कहें सयानेट _ 
तम अज्ञाते यहि विधि करों । देवबलाये उरमति घरो ॥ 
जोयह पतिको कह्यो. नकीजे। घोर नकता आप परीजे & 
(पांडउवाच) दोहा ॥ देहमाद्रीको यही मंत्र विचक्षण वा- 
म्र॥ तोग्रसाद सत पावई होय सकळ मनकाम १० 
तब अश्विनी कृमारको मंत्रदियो तिनवाहि॥ समिरत 
आयो देवतह कोटिमदन छबिजाहि ११ भयो सदन 
संयोग तह गर्भ धरयो तिहिवाल॥करिमनपरण कामना 
देव गये त्यहि काल १२ उपजे ताके गभेते रूपवन्त 
सृत दोइ ॥ मंगचार भये सदन आनन्यो सबकीइ १३ 
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द | 
चोपाई ॥ सर किन्नर कोतक चलिआये। व्योम विमान _ 


सकल छविछाये॥ कोटि काम छबि बराणिनजाइई। निशि 
दिन आनंद होइ बधाई १४ जे8सुतका सहदेव नाल | 
रूहुरे नकुल ठस छबि काम ॥ कह ज्योतिषी सन भव- 
राह । प॒त्रनके गण कहौं सुनाइ ९४ जेठोबळी सकळ 


जग जाने। जाकोबल सब हुनी बखाने ॥ पंडित हबह | 


आगसकहे । मानसकळ अरि गणको दह १६ खांडेबळी 
न दुसरो होइ । महि मंडळ जाने सबकोइ ॥ भयेस- 


यांने पांचों भाइ। बहतक दिन जबगये सिराह १७ 


दोहा ॥ देख्यो स्वप्न अरिष्ठ तब एक व्यासनर नाथ ॥ 
इयाम बरण टेढे रदन तिहित्रिय पकरे हाथ १८ चछि 


चलि कंता योंकहे बारंबार सनारि॥ कारो नर ठाढ़ी 


शयो केश भमिछों डारि १६ हाया खी शरोरकी बिन 
शिर देखीदेह ॥ जागतही नरनाह उर भयोमहा सन्देह 


-२०जप तपदान कियेघने पंडित विप्र बुळाय॥ सात्विक | 


दान दयेतहां सबहीको सस्वपाय २१ तीन व्यास अन्त- 
र भये कीनो नृप बहु दान ॥ पुहुप वती माद्री भई तब 
कीन्हे. असनान २२ पतिकी सब्याको चरी कर षोड़श 
शुद्ार ॥ वळचीर आभरण बहु कंकन तरव निहार२३ 
सवेया ॥ खंजनकी गति गंजन नेन करी हग अंजन रख 
निकाइ । भषनके मक्तानिकेहार सिंगार सजीसब संद र- 
ताड ॥ पीनडरोज मखी सब देह मनोज के ओज सरोज 
सोछाई । चातर काम की पातुर सी अतिआतुर हवपति | 
पास सिवाई २४ दोहा॥ इंटुबदन. निय. पति निरखि | 


विजयमक्तावली । २७ 
कामात्रअकुलाय। दंपति रतिमानी हरषि ऋषि के बचन 
नसाइ२४तबहोंप्तरखसंयोग मेंभपति छांडेप्रांन अंधकार 
दुख को जगत भूप आथयो भान २६ शोक कटंबिन के 
भयो नर नारिन उरदुःख। रह्योन चारो बशमे काहू के 
उर सुःख २७ चापाइ ॥ ऋषिनआयकती समझाई। क- 
रता गति सो कहा बसाई ॥ सहदेव नकळ माड़ी लये । 
मोह छांड़ि कुंती को दये २८.( माद्रीउबाच ) ज्यों अपने 
तीनो सुत जाना। त्यो मो पत्रन सों हित ठानो ॥ यह 

हि उठी शीघ्रही कामिनि। भपति संग भई सहगा- 
मिनि २६ जब यह सवि भीषम को गई। सहित बि- 
दुर बहु चिंताभई ॥ कीनो पंडुहृपतिको शोशा खानपान 

हु भल्या भोग ३०॥ दोहा॥ चलि आये ते इंड 
पथ समुझाये नर नारि। ले पांचों पत्रन चळे कंती य॒त 
सुख कारि ३१ नगर हस्तिनापुर गये सबही ले सख 
पाइ । गांधारी उर सुख भयो दैखत्त बहु पछ्ताइ ३२ 
( गाधारीउवाच ) दुयाधन की सब करो सेवा तन मन 
लाइ । आधी नपता ळ जिषे धनप्र सख पाड ३३ ॥ 
इतिश्री महाभारतपराण बिजयमक्तावल्यां कबिछत्रसिंह 
बिर चितायांग्र्जुनसह देवनकुछ ञव 7रबणनोनाम पंचमो 
ध्यायः ४ ॥ | | 


दोहा ॥ दुर्यावन को आदिदे सत बंग्रवबलबीर॥ इतंहि 
पंचसुतपंडु नपतेखेठेंइक तीर १राखतउरमें कुडता कोरव 
भांति अपार । ताको बारुन बांकई जोसमाय करतार २ मत्त 


२८ विजयमुक्तावळी । | 
सहस दश भीम बल दीनो त्रिभुवननाथ । चाहत बांध्यो 
ताहि बल जुरि कोरव इकसाथ ३ ॥ सुंदरीछंद॥ मंत्रकियो | 
इहिभांति सबे जन | भीमहि बंधो देदढ़ बन्धनh।याहिदयो | 
विधि आय महाबर। मारत ताहि अनाथ युधिष्ठिर 9 वे | 
नहिं बन्ध कछकरि जानहिं। जो कहिहों सोइ आयसु मा- | 
नहिं ॥ तेसरिता तट खेळत हं सत। कारव पांडव आनंद 
= संयुत॥ ४ कोन हरावहि भीमहिको बर। साजहुवार कछ 
अपनोळूर ॥ सोवत बांधे देहढ बंधन। गंग बहावहुयाहि | 
ततक्षन ६ ॥ दोहा ॥ भीम सुवायो सदनमें सत बंधव 
सखपाइ॥ ढ़ बंघनसों बाधिकरि चाहत ऊयी उठाइ ७ | 
रह्यो मुष्टकरि पवनसृत देखत तिनके भाइ ॥ केसे सोये 
मठमति मोको सके उठाइ ८ पचिहारे बन्धन सबे सकेन 
ताहि उठाइ ॥ दुयोधन अद्भुत गन्यो अवलोक्योसोग्रा= 
इ & (हुयोधनउवाच) प्रथम कहूयो तुम भ्राणबिन फिर 
यह बांधो आइ ॥ अब कंटक मेरो मिटयो दीजे गंगबहा- 
इ १० बरुकरि लयो प्रयंक युत दुश्शासन घरि शीश ॥ 
चले बहावन सरसरी संग बंध दश बीश ११ डारयो 
गंग प्रवाहमें देख्यो कोसक जात ॥ दयाधनसों आयके | 
कही सकळ बियिबात १२ चोपाई ॥ सब कोरव मन 
आरद भयो। अबनिज शां हमारो गयो ॥ अबवे चारों 
बंध अनाथ। दीजे चारि ग्राम नरनाथ १३ जोकहि 
होसो सेवा करिहों । अबनहि गर्ब कळ चित धरिहों ॥ 
बंधन तोरि भीम तबधायो । कोरव जहांतिहां चलिआयो 
१७॥संदरीळंद ॥ देखतही कन्हिठाय गयोसब । केतिक | 
| 


विजयमुक्तावली । २६ 
भागि चले गह को तब ॥ बोळत हैं सब कोरवयागति। 
खेळकियो हम बंधु महामति १३ खेलकियो तमसों हम 
जान्यो । हासिन आप बिसासहि ठान्यो ॥ सप यथिष्ठिर 
आयसु मानहुँ। नातरु आजु सब तुम जानहुं १ 
(दुयाधनउबाच) गंग बहाय दयो जबत इन | मोहि भई 
उरमे रिस योंसुन ॥ मंपठयो दह बेन तहांतब । तचलि 
आयगयो कित हवेश्रब १७ गीतिकाङंर ॥ करीशटीसों- 
ह इन कळनाहिं मोहिं जनाइयो । खोलि बंधन फांसि 
चलिके भले मोढिग आइयो ॥ (भीमसेनउवाच) करों 
भूपति कानितेरी धम्मंसत सिखमेंलई । नातरु बचों कत 
मोहिं सेरत जायरिस क्यों आगई १८ कहिबेन येचलि 
सदन आयो आय मातासों कही | अंधसुत मिलि दुःख 
दीनो सो परे केसे सही ॥ जानिके बे भवित मोसब 
बचन ककस उच्चरं। जब करत सख धर्मसत की आन 
वेसब पज्जरें १६ बांधिके गंगा बहायो दया फिरजि- 
यमें भई । छोरि बंधन सकळ दीने बाट गहकी मेंलई। 
(कुंतीउबाच ) मानि ुयाधन महीपति कानि तिनकी 
कीजियें। जोकहे नरनाथ सोईमानि आयस ळीनिये। 
२० क्षुवित जान्यो भीमजब आहारले आगे धरयो ।. 
भारकते अन्न व्यंजन तृत्तहव भोजन करया ॥ उदर प्र- 
णके उठ्यो बहु वस्तु बसननि साजिके । उठिगयो कोरव 
सभा तब द्विरद सो गल गाजि के २१ देखि के करु- 
राज आदर हेतसों बहुविधि करयो । छरस भोजनकर्यो 
तुमहितसों रसोईमें घरयो। प्रीति तमसों मोहिमे अरु स- 


३9 विजयमुक्तावळी । 

सकळ अनुजनके हिये । निशि ययोस देखत तोहिं आनंद 
छिनतक बिछरे नाजिये २२ (विढुरउवाच) दोहा ॥ सबको- 
रवकी दृश्टिछ्मि विदुर कही यह आन ॥ तूकित आयो भीस्‌ 
ह्यांविषज्योंनारहि खान २३ ॥सवेया॥ आवत ह॒यँबहुते 
दुचितो खि तोहि पसीजि चल्यो अंग हुवो मानतुनाहिं | 
सवे मिरि जागत दुःख दियो बहुना कछु हवे । भोजन 
कीनो महा बिप संयुत आवहि तूकत बावरो हुवे। धमे | 
के नन्दन जैसे बचावत काळ बचावत हू दिन हवे २४ 
(भीमउवाच) ॥दोहा॥ सिंह छवन कहि क्यों जिये जो 
कछु पक्षी खाय ॥ मेरे कृष्ण को ध्यानडर काळ कह | 
नियराय २४ कही नृपति सों मोहिं तुम जोचाहो अघ 
वाइ ॥ सकुच छाड़ि भोजन करों बिढुरगेह जोजाइ२६ | 
दुश्शासन उठि तुरत ही बिदुर पठायो धाम ॥ जेंबत 
बेठ्पो भीम तब सजे सकळ मन काम २७॥ दंडकछंर ॥ 
रसहू अनरसहूमें हासी अरु खेळडूमें रह अरु बाहिर हू 
नेक मन सच्चयी । हु दुयोधन हलाहळ के आये आधु 
ताके हिये ढृष्टतानि भाजन है रच्चयो । ल्याइ ल्याइ 
आमिष अनेक पकवान तही स्वारनि सवारि के समूह. 
आगे सच्चयो। कीनी न गळानि सों बखाति कबि छत्र 
कहे जानि बझि पवनपूत सोई विष पञ्चयो २८॥दोहा॥ 
जितनो ल्यावत स्वार कळु झारनळणे नबार ॥ बचो र- 
सोई में नकुछ जेयें केयो थार २६ ॥ दोवकछंद ॥ भीम 
चल्यो तबहीं गहआयो । कंचन प्रालकि धाम बिछायो॥ 
सोइ रहयो मन आतँद कीनो ॥ सोधि तेही सत. कक 


विजयमुक्तावर्ली । ३१ 
लीनो ३० रैनिगई तब कोरव धाये। कुंतठकी तनया 
ढिग आये ॥ सोवत भीम कहाँ सुख पायो ॥ खेलन को 
अब क्‍यों न जगायो ३१ जागि ,उद्यो चलि सो तहँ 
आयो । दुष्ठन के मन संभ्रम झायो॥ बेशि नरेशहि 
जाय जुहार्‍यो ॥ कोरव के मन संभ्रम पार्‍यो ३२ 
(दुश्शासनउवाच) ॥दोहा॥ कहाकरें केसीकरें कीजेकोन 
उपाय ॥ सोई सब बियि कीजिये याको लेहिं हराय ३३ 
चापाई॥ बट तर चलिके खेळ खिछावें। सब मिलि 
छल करि ताहि हरावें ॥ जब जब भीम दंड ले आवे । 
बट चढ़ि रहो छुवन नहि पावे ३४ तब सब बट द्रमतर 
चलि गये। बोलि भीम दुशशासनरये ॥ खेलेभेया खेळ 
अखंड ॥ जोहार सो ल्यावे बंड ३४ (भीमसेनउवाच) 
दूखत हं पग वीर हमारो। देखें कोतुक बेठि तुम्हारो ॥ 
हरुवे खळे खेलि हे ऐसे | खेळत भेया बंधव जैसे ३६ 
दंडकछंद॥ खेळे वीर ऐसा खेळ आपुस को जैसो जो- 
पे खलिहो अनेसे! तोन खेळ खेल्यो परिहे। आनिहे 
जुराष ताहि देहें हम रोष फिरि खहे ग्राफसोसन हमारी 
कछु करिहे । पगहें पिरात ताते चल्यो हू न मोपेजात 
सांची कहों बात पेन याहूते उसरि हे । हारे हारे दाव 
दंड दीजे तू चलाय तोतो खेले हम आय पाय पीर तन 
डरि ह ३७ (दुश्शासनउबाच) ॥ दोहा ॥ जोहारेंतो दाडं 
हम व्यास पांचमें देहि ॥ जो जीते ता आपने पकरिहा- 
लिही लेहिं ३८ दंडचछायो भीम जब परया गंगकेपार 
डुशशासन तब पेरिके छाये। तेही बार ३६ आवतजान्यों 


शै विजयमृक्तावळी । 
निकट से धाये। भीम खुराइ ॥ चढ़ि न सकयाबटटक्षपर 
लया दुश्शासन आइ ७० चोपाई॥ सेभाई वेफूले गातना 
सबे उच्चरत ऐसी बातन ॥ दीजे अबहीं दांड हमारा । 
` नातरु कहु हमसों तूहारो ॥ ( भीमसेनउबाच ) सुना 

कहो तुमसों सत भाउ । ग्यौसपांच में ठीजे दाउ ॥ 
पगमेरोहे महा पिरात। ताते मोपे चल्यो न जात.७२ 


( दृश्शासनउवाच ) बकसो अंत कहें सतिभाउ। तबहम | 


छोड़े अपनो दांड ॥ ठांढे भीमसेन यों भाषे । दांउ बि- 
रानो केसेराखे ४३ दयो दुशासन दंड चछाय । परयो सो 
कोस एकपे जाय। हुत भीम लाय यों तहां ॥ कोरव 
बंधु हतेसब जहां ४४ दुश्शासन फिरि उतर्यो धाय । 
चाहत दंडहिदेहूं चछाय॥ पकर्‌यो भीम बीचही आय! 
सक्यो न दूरि दंड पहुंचाय ४४ तब दुश्शासन बटको 
धायो । अवपर पवनपूत छवेपायो ॥ उतारे दांड दुश्शा- 
सन दीजे। अब कछु लोम न आपन कीजे ४६॥ दोही 
सबमिलि बटपर चढ़िरहे सुने नहीं कोउ बात। भीम ग- 
हयो द्रुममूळ तब हुर्षवंत हें गात ४७ गहियो गाढ़ी 
डार को राहियो सबे सम्हारि । पवन चळायो कृष्ण 


तब सकळ गिराये झारि ७८ ॥ दंडकछंद ॥ एकपरे 


ओये मुख एकगिरे उ्दमुख धुकि घुकि परे, घराधर 
धरकत है । एक लोट पोट हुवे के चोट खाइ खाड उठे 
एक अथपर शाखागहे छरकत हे ॥ एक हरबर उठि 


भागत हे डारि डार केपि कॅपि थर थर फर फरकत 


है॥ अंध सुत बंधु सुत डारि डारि डारनि ते घायल हूवे 
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विजयमुक्तादली । ३३ 
घर्मि घमि भूमि परे बरकत है ०६ ॥ दोहा ॥ जे बराइ 
गृहको भजे गहे भीम तेजाय॥ सव पोरुप साहस गयो 
उबरे हाहा खाय ४० दई महीपति को सब बीती कथा 


` सुनाइ॥ रोषवंत भूपति भयो सुनि के बहु दुख पाइ ५१ 
_(दुयावनउनाच ) ॥ दोहा ॥ सन्म॒ख बेर न कीजिये 


रहा सकळ अरगाइ॥तालाजों सुनि जो उन्ह ठोर नदेहू 
छुटाइ ४२ ॥ इतिश्रीमहाभारतपुराणेविजयमक्तावल्यां 
कबिकत्रबिरचितायांभीमसेनकोरवसंवांदबणनोनामषष्ो 
ऽध्यायः ६ ॥ 


॥ सोरठा ॥ खेलत एकहि साथ कोरव पांडव अनज 


` सब॥मारत कंदुक हाथ जसे शशा बहीर को ९॥दोहा ॥ 


उछरी कंदुक त्यहि समय परीकूप में जाय ॥ काढून 
कोसब बंध मिलि साजत किते उपाय २ ॥ गीतिका - 
छंद ॥ कप तट ऋषिद्रोण आये निरखि या बिति सों 
कहे। नहाहे समर्य कोऊकाढ़ि कंदुकको ऊहे । वंशक्षत्री 
को लजावत जनत नहि करि आवही। काहि तम्तकों 
देहु यह ठण सींकजो कोउ डावही ३ आनि आपीसींक 


_ ताकरि धनुष ताको तिहि करयो । बाण ताहीको रच्यो 


तिहि काळ धनु ऊपर घरयो | ठग्यो कंढुक माहि सो 
शर साक दूसार कर रयो । करि कम्म अछ्ुत बगिवेइप 
माहिहीइष सोदयो ७ ॥ दोहा ॥ यहि बिधि बेधो सींक 


सो सींक कप मंझार ॥ अन्त सींक गहि काढियो गेंद 
छत्र तिहिबार 9 ॥ चोपाई ॥ देखत सकल अचम्भेरहे । 


३७ विजयमुक्तावळी। | 
समाचार भीषम सों कहे। लयो पितामह बिदुर बुळाई। ` 
द्रोण वित्र ढिग पहुंचे आई ६ लेडिज आये अपने गंह। 
करि सनमान रच्यो बहु नेह ॥ सब शिशु तापह विद्या | 
पढ़े । नित नित चाउ चोगुनो बढ़े७ अख शस्त्र विद्यासब | 
जानी । बिदुर पितामह के मनमानी॥ तिनमें ग्रजुन भो | 
अधिकारी । गरु प्रसाद पायो गुणभारी ८॥ दोहा॥ | 
देरूयो चाहत शिशुनको तब गुरु द्रोण भ्रभाउ ॥ कर्‍यो 
अखारो सदनमें बोळे राजा राउ६॥ त्रोटकछूंद ॥ रबि | 
पत्र तहां तब कर्णगयो।। कुरु नन्दन साथ मिळापभयो । | 
अति आदर भाउ बिशेष करयो । हितसों नरनायक हाथ | 
धरयो १० गज दन्तन के वहु मंचबने। बहुचित्र बिचित्र 
आवास घने। तहँ बेठे पितामह आदि सवे निरखें शिशु 
कोतक लोग सबे१९गुणकी रचना प्रगटी जबहीं। लखि | 
अद्भत बर्गत लोग तहीं। भट और न अर्जन की सरिहे। 
गहिके धनुको समता करिहें १२ यह बातसुनी ढुयावन 
गै। प्रगव्यो उर कोपमहा तबही।धनले तब अजन 
पास गयो। अवलोकि सरोषहि छाइ गये १३ ( कण- 
उवाच ) तोमरछंद ॥ अस समर मोसों माड़ि। सबदेहु 
बतन छांडि । सजि बाण त उर डारि। अब पांडपत्र स- | 
म्हारि १७ (अर्जनोवाच) साजि तोकह बान।यह नाहिं 
मेरोस्यान । निज होय भपति कोय । पनि समर तासों 
होय १४ ॥दोहा॥ केसे कहों बराबरी मोसों तोसोंग्राय॥ 
त्‌ सुतहं निज सूतको नहीं अवनिपति राय १६ सुनि 
दुयावन कोप करि थप्यो करण भव राय ॥ टीको नुप 
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विजयमुक्तावळी । ३५ 
ताको करयो शुभ घटिका सखपाय १७॥ सवया ॥ 
अर्जेनके सनि बेन सरोप तहां करु राज महा रिसमीनो। 
देशदियो सब कोशदियो बहुवाजि दे साजि के बाहन 
दीना । भषण दे गज भषण भपति भपकियो कबि छत्र 
नवीने! । राज्य दियो सख साजदिया सवकाज के कण 
महीपति कीनो १८॥ दोहा ॥ जरे कणं नर नाह तब 
अर्जन सों करि क्रद ॥ दुओ धनूवेर धीर अति करत अ- 
मित गति यद्ध १६ देखे जननी पत्र बिवि करत टि 
शर जाठ॥ कही महा अकलाय सत दोऊ राखि गुपा- 
ल २० पांच बार धर मरी कणं सुभट बलिबंड ॥ बार 
सात अर्जन धको बिक्रम कियो अखंड २१ दोऊ बरजे द्रोण 

' गरु दोऊ शिश इकसार ॥ राखि अखारो समदियो लोग 
सकळ तिहिबार २२ दुयोधन ले करण को गये आपने 
घांमाआज पैज राखो महा सनि रबिसुत गुण ग्राम २३ 
(्रोणाचार्य्यउवाच) ।. चोपाई ॥ धनिधति सुरपतिसुत 

` सुखदाई । सनते तुम पोरुष अधिकाई ॥ यहकहि अपने 
` कंठ लगायो। हवे है तो तें जो मन भायो २४ जाडर 
करण करयो नरनाह। तोहि निरखि दुयाधन दाह ॥ 
गरुदक्षिणा सकल मिलिदेह।द्रुपदजीति मेटो संदेहर ४ 
# ( अर्जुनउवाच ) जो आज्ञा म्वहिं देहो आप। सोई 
करिहौ तम परताप ॥ प्रथमहि दुयोधन सों कही । यह 
. गुरु दक्षिणा उनपे लहो २६ जो वे यह करिसक न आजु। 
' तब सारोंगो हों सत्रकाजु॥ यह सत्र कही द्रोण तह 
| जाय। कोरव सजी चम सखपाय २७ कियो द्रुपद सो 


विजयमुक्तावली । 
सन्म यद। तब पंचाल कियो बहु कुद ॥ बाननि जुर्यो 
समर भव आय । अम्बर छीनो ततक्षण वाय २८ ॥ 


` . दंडकछन्द ॥ द्रुपद सों जुरे अडूसोदर सकल संगलीनो 


 रणरंग महा शरन के गणमें। बाणनि अकाश छायदीऊ 
समदाय यद क्रद बाव्यो शुद्ध दुह्नूं वीरन के मनमें। कते | 
जर जालको प्रयोग कियो पांचाळ कोरव बिहाल काहू 
धीर नहीं तनमें । सेना अकुलानी देखि राख्यो छत्र कल 
पानी लेखि पांडपत्र पांची तहां आय गाजे रणम २६ 
दोहा अर्जुन करि संग्राम बहु जीता सो नरनाथ ॥ आ- 
न्यो बधि स गरु निकट चकित भयो सबसाथ ३० ॥ 
चोपाई । डारयो गरु के चरणनि सोई । देखत अन्ग,त | 
गति सबकोई ॥ बाळ मित्रता की संविकरी। बिभ्रद्रोण 
करुणा हिय धरी ३१ अति हित भूपति कंठलगायो। 
तमते भयो सकळ मनभायों ॥ धनि अजन गरुद्रोण . 
पुकारे । तो बिन मो कारज को सारे ३२ (युधिष्ठिरउ- | 
वाच ) संनि अर्जन सोदर गणयाम । आजु करों नीको 
संग्राम ॥ भयो हमारो सब मनभायो। दुयाधनको गब्ब 
नवायो ३३ द्रपदराय बिलख्यो गुहगयो। महाशोच | 
उर अन्तर भयो ॥ द्रोणहि हितक परिह ससारें। ऐसे 
कोटि बिचार बिचारे ३७ पत्र शिखंडी ताके धाम । ताते 
सर नहीं मनकाम ॥ यज्ञारम्भ बोलि दविज कीनो । भ” 
पति अति करुणा रस. भीनो ३४ दोहा ॥ यज्ञकंडते तब 
कट्टी कन्या रूपनिधान॥ के रति शची पलोमजा है 
मेनका समान ३६ नाम द्रोपदी तवभयो निरखत दुहिता 


विजयमुक्तावली। . ३७ 
नेन ॥ धृष्टयुमन पूनि कुंडते कब्यो पुत्र जनु मेन ३७॥ 
(ुपदउवाच ) या कन्या यापुत्रतें हवेहे संब मनकाम॥ 
प्रण करिके यज्ञको हपी भूपति घाम ३८ तबहीं यज्ञ 
सिरायके सबसमदे ऋषिजाल ॥ बण वर्ण सुबरणसहित 
सुरभी दे तिहिकाळ ३६॥ इतिश्रीमहाभारतपुराशेवि- 
जयमुक्तावल्यांकविछत्रसिंहविरचितायां अर्जुनबिजयव- 
शनोनामसक्षमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
(दुयाधनडवाच)त्रिमंगीळन्द ॥ कहां मति कीजे क्यों 
जगजीजेवेसब छीजेडर धरिये। कळु मंत्र बिचारेंबे ज्यों 
हारैंभीमहिमारे सो करिये। कछु व्यंजनकीजे बहुबिषदी- 
जेबालि सुळीजे भोजनके। सुनि धावन धायेतुर्तहि छाये 
बहुभाषेभू पति मनको १ अति आदर कौनोबहु सुख भीनों 
ताहितवे। संमुखभये भारे अंवढुळारेआयजुहार बंधुसबे। 


 निशिदिनतुम भावत मनकरि आवत सरसावत आनंदध- 


ने। सबही सुखपायो नेहबढ़ायो मनभायो वहको बरने २ 
(भीमसेनउवाच) दोहा ॥ सेवक जानत मोहिं तुम कृपा 
करत सब कोय ॥ ताते. दिन प्रति को इहां आवन को 
मन होय ३॥ चोपाई सहस हाथ पनवाररो आयो । प- 
बनपत जेंवत बेठायो ॥ दश बीसक जन परसत धाई 


साईलेय द्विनक में खाई ४॥ दंडकछन्द ॥ दुष्टताकों प्र' 


ह 


अति तामस को म्रमहा क्रूर दुयोवन रहतु तासों क्रोधः 
में । काळकूट फोरि फोरि जोरि जोरि केते विष घोरिघोरि 
डारे बहु भाजन अशेष में । ब्यंजन अपार घृतसार केया 


३८ विजयमुक्तावठी । 


भार आनि कीनों हराहळ आधे आयु सुविषमें। लावत | 


INR मम 


ही हारिजात स्वार जेता डारिजात भीमसेन झारिजात | 
पातरि निमेषमें ५॥ सवेया ॥ तद्यपि आन न चित्त कळू | 


नहिं यद्यपि भाव महा छलका। जाननि जानतु भोजन 
खात नहीं डरु ताहि हलाहळको। भाजन ब्यंजन्‌ ढन्द 
घने स कितेकनि जेंये न ठग्या पलको । दृष्टि इत उत 
सान करे न करे सुतो पान कहूं जलको ६॥ दोहा ॥ 
भोजन करि बीरालयो चल्यो आपने गेह ॥ छायगयो 
तिहि काळ विष अंग अंग सत्र देह 9॥ चोपाई ॥ पवन 
पुत्र जब बाहर आयो । जान्यो भीम महाविष खायो ॥ 
आई लहरि गिरयो बिकराळ । तब यह शोचत बारंबार॥ 
८ तीनों मोळघु सादर आइ । तिनकी इनसों कहा ब- 
साइ ॥ भूपति मन में नेक न क्रोध । कौरव सों को करे 
बिरोध ६ यों सुमिरत तब हांडे प्रान । प्रफुलित कोरव 
भये निदान ॥ बोल्यो वेद नाटिका देखा । मुयो हलाहल 
सचित लेखो १० (बेद उवाच) हे अजहूं याके उर श्वाश 
ताते हे जीवन की आश ॥ आयसु दीजे करों उपाय। यों 
सुनि क्रोध भयो भुवराय ११॥ दोहा ॥ तबे बेद जान्यो 
कपट गेह गयो अझुळाय॥ जाहु करण ले भीमको आवो 
गंग बहाय १२आयसु ले रविपुत्र सो दीनों गंग बहाय॥ 
देव बिमांननि आरहे रहे ब्योममें छाय १३ (सुरउवाच) 
जीवगो सुत बायुको श्रीहरि सदा सहाय॥ सुरसरिजळ 
में सा बहूयो परया पतालहि जाय १७ बासुकि दुहिता 
इन्दुमुखि अहिलमती त्यहि नाम ॥ देखि भीम मूरति 


विजयमुक्तावली । ३६ 
मदन प्रफुलित भई सुबाम १४ शिशुता से पूजी गवरि 
मन बच क्रम चितळाय ॥ यकदिन सा विधना करी रही 
महा अरसाय १६ बासी पानी सा गवरि पूजी यकदिन 
आप ॥ तब देवी मन क्रोध करि दीनो ताका शाप १७ 
मृतक मिले ताका पुरुष जाहु सुरसरी तीर॥ अहलमती 
सा प्राणपति देख्यो मृतक शरीर १८ छे राख्या सा 
सदन में सखि सं कही बुलाय ॥ अब साई कीजे यतन 
याको छेहूँ निवाय १६ ॥ चोपाई ॥ ततछिनहीं तिहि 
बुद्धि उपाई । जीरन पटकी गेंद बनाई ॥ सुधाकुंड सा 
ततक्षण डारी । धाये पन्नग रक्षक भारी २० रहे सुधा 
बुंडनिपे छाई । नहि रंचक कोऊ ले जाई ॥ अहिरमती 
यहिविधि कहि धाई। गेंद मोहिं दीजे किन आई २१ का 
निराय बासुकि की करों । जीवं छांड़ि तुम ऊपर मरों ॥ 
गेंद निचारि ताहिले दई । ले सा पवनपूत ढिगगई २२ 
रंचक तामहि अमत पायो । भीमसेनक मुख में नायो ॥ 
जीव उख्यो जनु सोबत जाम्यो । निरखि त्रियायों बझन 


ठाग्यो २३ ( भीमसेनउवाच ) ॥ दोवक छंद ॥ को त्रिय 


त्‌ जिहिं चित्त चुरायी। सोबत त कित मोहि जगायो। 
ब्याल लिये संग को कहि बाळा । चंद्र मुखी गुणरूप 
रसाला २४ कोकहुत्‌ अबमो दिगआई । कोयहदेशकहो 


समुझाई २१(त्रियडवाच) आय पतारसुनो सुखसाज। 
बासुकिमोपितुया थलराज २६॥ दोहा॥ बासुकि दुहिता 


आहंमें अहिल मती मोनाम। गवरि कृपा पाये पुरुष मो 
गह करि बिश्राम २७ अब अपनी सबबिधि कहो कोहो 


9० विजयमक्तावठी । 


आप निदान । कोन वंश का नाम है किहि कारण ह्यां | 
आन २८ ( भीमसेनउवाच ) सोम बंश हम सुखद त्रिय | 
छत्री जाति सजान। भपति जंब॒दीप के महि मंडळ में | 
आन २६ तव संग दीखे ब्याळ बहु कहो कान यह भाउ। 


जिते तिते ये देखियत सो सत्र बरणि सुनाउ ३० (अ- : 
हिलमत्यवाच ) ये पियूप के कूडनव जगकी जीवन | 


मरि। रखवारे तहे सर्प बहु रहे चहुँदिशि पूरि ३१( भीम | 


सेनउवाच ) दोधकछंद ॥ में अब कंडसकललखि पाये। 
सोखों सबे करों मन भाये । अहिलमती तश्र बिनवे 
ताहि।यह कक बात न नीकी आहि ३२ जें ब्याळकि- 


ते लिपटाइ । रंचक सधा सको नहिं खाइ॥ करि बिवाह | 


जो मोसों लेह। जानि हित माने सब नेह ३३ (दंडक- . 


छइ ) भार भार ब्याल महा कारे कारेबिकराळ कालहू 
के काळ जहां तहां छाइ जायगे। आनन की ओरजे श्र 
बतबिष ज्वाल जोर घोर घोर चहंओर कहां धों समाइ 
गे॥ सप्तमुखी एकत्र्टमखी तेरे अनक एकएकमखी आशी 
बिष याइ ठपटाइंगे । जोरे दोऊ हाथ कहों मानो प्राण 
नाथण्यारे देखि ऐसे साथकेसे धीरज धराइगे ३७ (नारा- 
चळूंद ) फुरन मंत्रमरि एक एक ब्याल जोउसें। करो 
` बिचार कोन आपअंग आय जो ग्रसें। कछ सनेन नारि 
बात भीमसेन योंकहे । सरोष मोहि देखिके कहोसको 


इहांरहे .३४॥भजंग प्रयातकंद ॥ लखे कंडनेनानि साखों 


श्रबेहो । सबेनागके यूथको ्रासदेहों । चल्यो धायकेना- 
रियो चित्तणोचे । करे हुःखसों नीर नेनानिमोचे ॥ ३६ 


बिजयसुक्तावली । ७९ 
(अहिलमत्युबाच ) कहा कम कोनी बुयामें जियायो । 
दुहृं भांतिसों कालह्व खानआयो । करेजो कहूँ यह प- 


` राजे पिताकी । बिनाशे किधों युडमें देहयाकी ३७ दुहूं 


भांति मोको महादुःख हवेहे । अभेदान मोको कृपासिंधु 
देह । महां क्रोध हुवे पवनको पूत धायो । हतेनागसो 
कुंडमें पेडिआयो ३८ महाक्रोध कीनो सबे ब्याळ 
धाये । चट्टूंओर घेरे सबेकुंड छाये । उव्यी कोपिके भीम 
थायो तहांते । भगेनागसों नेन देख्यो जहांते ३६ 
(दंडक छंद) एकमारे तोरिके मरोरि मारे एकेनाग एके 
मारे मांडकेकहांलोकहों करनी । एके धाये धायके धुकाय 
दये धांवतहीं धर घर घरकत एकेपरे धरनी । एकनि 


« के कारे फन फर फर फर्कत थर थर कंपभगे एके लेळे 


घरनी । भागि भागि एके गये बासुक्रिनरेश आगे जाय 
के अकह कह बातसवे बरनी ४० (नागउबाच ) चो- 
पाई ॥ आयो असुर एक अति भारी। क्थोंहूं ननानत 
आन तुम्हारी ॥ कुंडएक करिळीनो पान। मार्‍यो सब 
नागनको मान . ४१ शोषन कुंड सकल कह कहे। 
पठयो काहू सोंसुधिलहे ॥ वासुकि कहे असुर नहिं हो- 
ई। नुपति युधिष्ठिर बंधव सोई ४२ भीमसेनह ताको 


. नाम। यहिथळ जीत्यो तिहि संग्राम ॥ वाबिन इतोबळी 


को ओर । सोम बंश सुभटन शिरमोर ॥ ४३ प दोहा ॥ 
युधिष्ठिर नरनाहकी देहु दुहाई घाइामीमसेन कुंडननि- 


-कटसकेननियरो जाइ ४४ चोपाई पाय रजायसु धाम 
न धायो । तुरतहि पवन पुत्र ढिग आयो ॥ आनि युधि- 


य्‌ विजयमुक्तावरा । 
छिर नपकी दीनी । कानिमीम कुड नकी कोनी ॥ ४४ 
(भीमसेनउवाच ) जनिदुहार देतेआइई । कुंडल सकळ 
ठेतसोखाई(कोने तुम्हे बतायो भेद धयहमनम बहुउपञ्यो 
खेद ४६ पाई सुचि बासुक उ ठिधाये। भीमसेन तब कठ 
लगाये ॥ बहुसुख संयुत टह | अषटकूली मनश्रातद 


भये ॥ ४७ दोहा ॥ शुमथाटका शभळग्न गनि शुभ . 


बासर शमबार । अहिळमती भीर्माह दई करि बिवाह 
सब चार १८ पाइ दाइजो ब्याहिके बिधबदनीवरनार | 
हियहुलास दीनो महा बदन मयंक निहारि ४६ बहु 


प्रताप परण कला भीमसेन ज्योंभान ॥ फळति ल॑खिअ- * 


म्बन सखी सबगण रूप निधान ४० ॥ सोरठा ॥ धर्म 
पत्र भवराय सहद्देव सों यहकही । यह संदेह मोहिं 
आय भीमहिं भयो बिलंबबहु ॥ ४१ ( सहदेवउबाच ) 
गयोवीर पाताळ भपर नहीं सभमिर्षात । कारव कम 
कराळ करि भोजनमें बिघदयो १२ ॥दोहा ॥ दीनो गंग 
बहाइसो एरयो पताळहि जाय ॥ बासुकि तनया तिनब- 
री रहत तहां सुखपाय १३ पठया धावन भूपतब पहु- 
च्यो भवनपताळ ॥ बोळेहो तिनसों कही यविश्टिर भ 
पाळ ४४० पवनपत्र मांगी बिदा बासुकिप सुखंपाइ । 
नाय शीश तिनको चल्यो अहिलमती संगळाडइ ४४ ॥ 


- चोपाई ॥ सब नागन मारग दरशायो। निकसि भीम सुव 


ऊपर आयो ॥ धम्मंपुत्र के आनंद अयो।। कूंतीको सब दुख 
मिटि गयो४६ सकल अनुज मिलिआनेंद ठयो। महा ढु 


- ख़त कुरुनंदन भयो॥ दयो दुष्ट सुरसरी बहाई-॥ कहा 
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. कहांतेभ्रगव्यो आई ४७ सकळ जगतअपयश हवेगयी । 


अब यह साल हमारो भयो ॥ अब कळ एसो करो विचा- 
र। भीमसेन को सकिये मार ४८ ( युधिष्ठिरडवाच ) 
दोहा अंध सतन फो मानहति कियो सयश संसार। 
गांधारी को गब अब गयो बार इहिबार ४६ ॥ इतिश्री 
महाभारतपराणबिजयमक्तादल्यांकदिछ्त्रसंहविरांचिता 
यांभीमसेनबिवाहवशणनोनामअष्टसोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
दोहा ॥आश्विन कृष्णा असी नर नारिन को भीर॥ 
पजन गज नारिन सजे भषन बसन शरीर १ महा 
मलिन कंती भई अर्जन निरखी नेन ॥ कहा बिसरंति 
माय तम सोकहि मोसों बेन २ ( कंत्यवाच ) मरे पाँचो 


. पत्र तुम वे सतबंधु बिचारि॥ सो छोंदा छ आवहीं सक- 


छ मृत्तिका डारि ३ करि गजपज आजुसो गंधारी सुखं 
पाय ॥ तिनसों हमसों कोन बिधि करी बराबर जाय ७ 
अर्जनउवाच ) पंचपत्र तेरे बली कयों मलीन बिचचित्त। 
ऐरावत आनों द्विर्दतेरे पूजन हित्त १॥ सवया ॥ काहे 
को माय बिसरति याबिधि बाण अनेकनि अंबर छाऊ। 
बाट करों शरजाळ पठे नभ भमि अकाशाह मट कराऊ॥ 


मानहृतो दुयोधन को बळ कोरवको सबगब्बे नवाऊ। 


आनो भजा बळसों ऐरावत अर्जुन तों तुवपुत्र कहाऊ६ 
दोहा ॥ करि प्रणाम गरुङ्रोण को लीनो धनुष उठायो 
हित ऐरावत सरपरी दीनो बाण पठाय ७ अजुन इषु 


| ` देवन ऊरूषो कहयो इंद्र सुनिलेहु ॥ तुम सुत मागत तय 
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३३ विजयमक्तावली । 
द्विरद करोकृपा सो देहू ८ जो न देहु ऐरावत तो वह बरु 
करिलेइ ॥ अमरपृरी भटभंजि के दुख देवनिको देइ 
देन कहयो वारण सुनी देवनि की मगुहारि॥ कयो धारि 
जहे स्वर्गते सो सबकहो विचारि १० ॥चांपाई॥ सब 
'हेवत मिलि बाश पठायो । भूतळ अर्जुन के ढिग आयो॥ 
ऐरावत को मारग कीजे? यहि विधि बारण आपन ळीजे 
११ ( अर्जुनउवाच ) बाश अनेकन अंबरछाऊ । ऐरावत | 
को बाट बनाऊ॥ इंद्रसभा में बाख पठायां । देवन इद्राह | 
जाइ जनायो ९२॥ दोह आज्ञा सुरपति तबदई साखि | 
दये सरपाळ ॥ प॒जाकरि पठवे इहां बारण याही काले | 
१३ आयो पत्री भूमिको अर्जुन लिखिये भाइ ॥ निक सि 
नगरतें सभट तब ऊीनो धनष चढ़ाइ १७ करि प्रणाम: 
गुरुद्रोण को कुष्णहि शीश नवाय ॥ शर पंजरप्र्‍या तबे 
लयोब्योम सब छाय १४ ॥ सवेया ॥ ब्योमका पठायो 
बाण प्रथम सहस्त्र एक दूसरे सहस्त्र दशस्वगकोपठाये | 
हैं। तीसरे अयत पांच घोथेळक्ष एकशर एक कोटि पांचय | 
आकाश माहि छायेह । पंडमे करोर दश अब एक सातय | 
स कहांलो बखानों शरजालजेते धाये हें। परया सर 
'लाकते धरालों शर पंजर बिलोकि अंधपत्र शत बंधतें 
 सवाये हैं १६॥चापाई॥ देखत फोतुक सब जग जाळ । 
कोरव कुललखिभये बिहाल ॥ कोतुक बिहुर पिताहम 
भळे। नपति यधिष्ठिर तनमन फूले १७अर्जन महा परा- 
क्रस कोनो । मित्रनि सुख कुन दुखदीनो॥ सकल ब्योम 
शर पंजर छायो॥ उतम कहा मेंघ जन आयो १८ 


५ 


है 


विजयमुक्तावली । ४३ 


'दोहा ॥ योजनह्वादश लक्षलों शरपंजर नभ छाइ ॥ 
देखतही सब सुरन मिलि कही शक्र सों जाइ १६ 


आज्ञा ले सुरराजकी चल्यो मत्त मातंग ॥ गवे धरयो 
शरजाळको करोंकोपिके भंग २० ॥ भुजंगीछंद ॥ धरयो 
व्योम तें गर्व के शक्र हाथी । किथों मेघ के योघ के शेळ 
हाथी ॥ कहे वाण के पंजरे तोरिडारों। धरा में धसं 
जायके रोर पारो २९ जहां जोर करि के करी बाण तो- 
रे। तहाइंद्र को पुत्र ळे बीस जोरे॥ चल्यो मत्त मातंग 
सो भूमि आयो ॥ ख्यो मातुकुंती महा सुक्ख पायो २२ 
(भीष्मउवाच ) न ऐसो सुन्यो मेन नेनादि देख्यो। सुतो 


में अचम्भो महा चित्त ठेख्यो ॥ महाबीर आकाश को 


पंथ कीनो । भयो पंथ तानाम श्रीराम दीनो २३(अर्जु- 
नउवाच ) करों जू अंबे मातु पूजा करी की । नकीजे क- 


छ बेर एको घरी की ॥ तबे मात आंनंद जी मांझ आन्यो। 


कही को सुतो धन्य के व्यौस मान्यो २४ गये सर्वसंशय 
सो संदेह जीके। भुजा दंड पूजे तबे पार्थही के ॥ महा 
धन्य हों पार्थ सो पुत्र जायो । दये बायने ओर कीनो 
बधायो २४ ॥ दोहा॥ आनँदयुत पूजा करी सब बिधि 
बात बनाइ॥ गंधारी खि लखि तबे मनहीं मन पछि 
ताइ २६ करि पूजा मातंग की फिरि पठयो सुरहोक ॥ _ 
दुयोधन को आदि दे भयो सबनि को शोक २७ (युधि- 
छिरउवाच) धनि अर्जुन तें राखियो लोक लोक में नाम ॥ 
अब नकरेंगे गर्ववे रहे सशोके धोम २८ दुर्योधन को 


: आदिदे भये गर्बकरि होन ॥ नेक सुहायन धाम धन क्षण 


७ विजयमुक्तावठी । 


ट्‌ 
क्षण हवेगये छीन २६ (गंयाशीउवाच) कहाभया सुत सा 
जने सरे नतिनसों काम ॥ जाये अर्जन भोमउन धान 


धनि कंतीबाम ३० देखि पराक्रम दुहुन के लख्यो नहीं | 


कशलात ॥ लहे तमते राज वे यह सुत ह बात ३१ 


॥ दोहा ॥ लाज भई दुयोधनें डुश्शासनके चित्त थाक 


अमित प्रकाश करि कती पत्रनि हित्त ३२ ॥ सवेया ॥ 
राज सहाय न काज सुहाय न लाज सुहाय नहीं मन 
माहीं। ग्राम सहाय न धाम सुहाय न बाम सुहाय हिये 
सधि नाहीं । देश सहाय न कोश सहाय सकारव क मन 
रोष ठथाहीं। खान सहाय न पान सहाय सहाय न पांड 


के पत्र न छाहीं ३३ ( दुयाधनउवाच ) दोहा ॥ अ- | 


जंन भीम भये बली कीजे कछउपाय ॥ सब मिलि ऐसो 
कोजिये शाळ हमारो जाय ३४ इतिश्रीमहाभारतपुराणे 
विजयमक्तावल्यां क बिक्त्रसिंह बिरचितायांऐरावतञ्राग- 
मनोनामनवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दोहा॥गंयारी भ्राता शकनि बोलि लियो अकळाय॥ 
भीषम अरु बोळे विदुर मंत्र काज सुखपाय १ (टुयाधन 
उवाच ) जेसछोज पंड सत सोमति कहो बिचारि ॥ बी 
चहि बोले शकुनि तब देहु गेहमें जारि २ बरुण नगर 


छे कोटि रचि तामें दीजे बास ॥ चहंदिशि अगिनि प्रजा- 
रिये होय सबन कोनाश ३॥ चोपाई ॥ भीषम मंत्रकहन | 


नेहि पायो । शकनि कहयो सा नप मनभायो। समझो 


साई कोटि करावहु । बेगहि चळो बार जनि छावहु ४ | 


® 
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सवेया ॥ ते भरे घट आनि घरे घतके भरिके घट 
केते सवारे । तलढ मलमे रार अपार सळाख मिळेकिये 
गंधक गारे। अंतर सत निरंतर काठ बनाय के पावक 

[म सुधारे। चित्रित चित्र सवारि दिवाळनि देखिस 


“सदन सब उजियारे ४ ॥ दोहा ॥ बर्ष दिवस बीते श- 


कनि कहयो नृपति सो आय ॥ सपरयो मंदिर पांडसत 
दीजे तहां पठाय ६ ॥ गीतिकाङंद ॥ बोखिलीने बिहुर 

भीषमळे सभा बठारियो। नप यधिष्ठिर आदिदे सब पांड 

पत्र हकारियो। बात भीषम पे कहाई मानि आयस ळीजि- 

ये। तमहेत मंदिर बरण राच्यो बास तामें कीजिये 9 धर्म 
सतके हषे उपज्यो तरत सबरथ पर चढे । राज आज्ञा 
मानिक य॒त मांतु पुर बाहिर कढे । विढुर साथचले पठा- 
वन सकल सिक्षाते कह । बेठिके पर सदन में निश्चिन्त 

भपति नारहं ८॥ चोपाई ॥ अति सचेत रहियो गह 
माहीं। आप उठायो तमवह नाहीं ॥ जायबासना गहकी 
लीजो। आप सझतो सबकूछ्‌ कीजो ६ पठन परज कोई 
आवे । सा नहिं भेद कळू लखिपाव ॥ बुधिद बिदुर गये 
फिर प्राम । पहुंचे नृप चलि ताहीधाम १ ० गेह प्रवेशकियो 
भपाल । सनमख छीक भई तिहिकारू ॥ सहदेव कह 
सुनिये महराज । हरहु इहां नहिं नीकोकाज ९९ (नकुल 
उवाच ) कयों न हस्तिना पर पगुधारो। जियमें काह 
बिचार बिचारो ॥ कही भूप वहिपुर नहि ज हैं। दुखसुख 
बीर इहां हमरेंहें ९२ यह दुख बिहुर पितामह पायो । 


` ` सो श्रातनि उर आनेंद छायो । बिहुर कहयो सबतें सो. 


७८ विजयमुक्तावळी । 


देख्यो। पावक पुंज धामसों लेख्यो ९३ सावधान निशि | 
बासर रहें। मरम न काहूसो कछु कहें॥दुयापन प्रतिहार _ 
बळायो । भेद सकळ दे ताहि पठायो १४ (राजोवाबर) ' 


हमसों अनरस करि तुमजाहु । जहां युधिछिर रहें नर- | 
नाहु ॥ भूले अगिनि सो वारो घान । करिहा सब. , 
तब परण काम १४ ॥ सुन्दरीछन्द ॥ आयसु पाय गया . 


वह ता थळ । जाय प्रणाम कियो पछहीपल ॥ ऑर कहे 


दृयाधतर के दुख । पेट विश्वास कहे हितकी मुख ९६ 


दोहा ॥ वचन सम्हारे बिदुर के कपटी उर पाहि चानि । 


सबबिधि सकळ सवेत हवे करयो पवरि मग आनि १७ | 
माठतीछन्द ॥ भीम सिधायो। सुरँगखनायो॥ बन कहुँ 


कीनों। पंथ नबीनों १८॥ चोपाई ॥ हमहिं मरे ज्यों को- 
रव जानो । ऐसे सब मिलिके सति ठानो ॥ भिक्षुक पंच 


दिवस यक आये। जननी बुद संग ते छाये १8 देखि: 


भीम यों कहे बिचारी । बनमें जाहिं इन्हें हयां जांरी ॥ 
बहुबिधि भोजन तिनहिँ कराये। उत्तम ठाम तहां पोढ़ा- 


ये २० ॥ दोहा ॥ जबहीं बीती अदे निशि सावत सबही. 
जानि ॥ कही भीम नरनाहसों चलोबिपिन सुखदानि २१ 
सुरंग बाट सब मिलि कड़े ले जननी त्यहिकांछ ॥ ले 
पावक तब पारि पर भीमहुं गयो उतार २२ ऊंक दडे 


भ्रतिहार शिर दीनी पोरि जराय ॥ महळ महळ. परि 
जारिक गये भूप पे धाय २३ ॥ दोधकळून्द ॥ बाटळई 
बनको उठि धाये। मंदिर दुग्गेम कोटि करामे॥ मंदिगया 


मग कोउ न जाने जात चळे थकिके हहराने २४मीम 


षु. र 
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महीपति कंघ चढ़ाये। पार्थ तबे.उरसो लिपटाये ॥ बंधव 
दोय लये एक बारी | शीश धरी जननी सुखकारी २४ 
ठे दशकोास गयो बनमाहीं । भयजिनकेमनमें कछनाहीं। 
धाम जरयो सुनिक कुरुराई। बेठि सभा बहुते पछि- 
ताई२६ सखबाब्यो अतिही उरमाहीं । देखत छोगनके 
पद्धिताहीं ॥ शाल मिव्यो उरको यह जान्यो । शुडभया 
तब देकरि पान्यो २७॥ दोहा ॥ नयो जन्म जान्यो तव 
शतबंधव उर फूल ॥ बड़ी कुपा करता करी नशे हमारे 
शछ २८ उत पांडव बनको गये उतरे बटको छह ॥ सब 
सोये पहरे जगे भीमसेन बनमांह २६ नरदेही की बास 
लहि आई त्रिय गलगाजि ॥ नाम हिडंबी राक्षसी घोर 
महा बप साजि ३० तन दीर्घ दीरघ उदर दीरघ दंत 
कराल ॥ दीरघ मख दीरघ श्रवण दीरघ बाहु सुबारलू ३ १ 
आई गर्जत नारि वह भीम न मानी शंक॥ तरुवर ल 
संमख गये करी ने भय कछ अंक ३२ देखत साहस 
भीमको भई परमबप बाळ ॥ राकाशशि षोडशकला 
रूप लख्यो त्यहिकाळ ३३ (हिडंउबीवाच) दाधकद्धन्द ॥ 
मो मन रोचक आप न मानो । आपु त्रया कारक उरजा- 
नो में तम देखि बळी बरकाना । नित्तवलों तब आयस 
लीनो ३४ आय हिडंब तहां तब गाज्या। नाम इत हस 
लेकर साज्यो॥ को कहि नारि कहायह आया। भड कळ 

हिंभे अब पायो ३४ (हिडंबीउवाच) दोहा ॥ मेरो बीर 
हिंडंबयहकीजे यडनिशंक॥ कछु बिस्मयजिय जनि करा 
रज्ञा धरो न अंक ३६ नहिं गाजत धीरज रहयो तेरो 


9० विजयसुक्तावठी । 
बद्धिनिधानायह न कछतेरोकरे हतिबर याहिनिदान ३७ 
(मीमसेनउवाच) चोपा ॥ तेरो कहा भरोसो मोहे । 
बीरहततरिस ठागेतोहिं॥जब याकी तू होइसहाय । तब 
कह मेरी कहाबसाय ३८(हिडंडीउवाच) दोहा ॥ जानति 
तोकों प्राणपति नहिं राखति चित्र ॥तोसम या मेंब- 
ऊ नहीं हति हिडंब यह ठोर ३६ भयो असुर अरु भीम 
सों अतिगति सुडिभ्रहार ॥ मल्ळ युद्ध करि घरपरे हव 
दोऊ बिकरार ७० निकट न पायो भीमजब जागे बंधव 
यारि ॥ निशिचरसों मंडत समर अवछोक्यों सुखकारि 


०१॥ब्रोटकछ॑द ॥ अवलछोकत भीमहि छाजभई। तब दा- | 
नवके भुज कंठदई ॥ बरुके वह दानव वीर हयो। सब | 


बंधवको बहु सुख भयो ४२ गीतिकाछंद ॥ धर्म सुतको .. 


मगि आयसु सीख कुंतीपेलही । तब हिडंबीभीम ब्या- - 
ही विधिकरी जेसीचही । रहत बीते दिल किते ताबिपि- | 
नमें सुख साजही कंदमुलनि खात खनिखनि जीवका | 
यों राखही ४३॥ दोहा ॥ रहत किते दिन जबभये | 


ता कामनके धाम ॥ पुत्र हिडंबीके भयो धरयो घरूका 
नाम ४४ बीति कितेदिनतबगये तज्योबिपित वह ठामी। 
छाडे घरूका ताथळी पहुंचे इकचक ग्राम 9४ रूपकप- 
रिवाको सजे रहे एकट्विजधास ॥ उद्यम करि भोजनकरें 
सब बंधव गुणयाम ॥ ४६ ॥ इतिश्रीमहाभारतपुराशो 
विजयमुक्तावरयांकविछ्न्रसिंह विरचितायांघरूकाजन्म 
बरशनोनामदशमोऽध्यायः॥ १०॥ | | 


विजथसुक्ताठी। ५१ 
त्रिमंगीछंद ॥ इकचक नगरी सबशुश अगरी कीरति 
बगरी सकळ दिशा। पुरनर सबगाजत इहिदिधिरान- 
त साजत सीकन बोसनिशा ॥ सब कंपत थर थर बक 
दानव डर घरघर शोच सकोचमहा । नितप्रति नरमारे 
किते सँहारें बरणों निशिचर कर्मकहा १॥दोहा ॥ नाश 
जानि परनरसब तबयह कियो विचार ॥ दिनप्र- 
ति दीजे एक नर चेनळह संसार २ निशिचरसों कोनो 
विनय सबही मिलि तहँ जाय ॥ प्रतिदिन को तव भक्ष 
हित नरयक पहुंची आइ ३ मानि विनय प्रतिद्योस को 
भक्ष एकनरलेहि ॥ जाको जबही ऑसरा सोभक्षन ते 
हिदेहि 9 हिज तरुनीके घाम जहूँ बसत यचिछिर राह | 
ताके सतको ओसरो पहुंच्यो इकदिन आइ ४ ॥ सोरठा ॥ 
हिज तरुनी अकळाह. बार बार घर मरछू। फिर फिर 
यह पळिताय कयोंन काल्हि यह पुरतज्या ६ ॥ दोहा ॥ ` 
मोडमहा देखत भयो कुंतीकेउर आइ ॥ ततक्षण वाको 
दुख कहयो भीमहिपॉस बुझाइ ७ (भीमसेनउवाच ) 
चोपाई ॥ याके सतके पलटे जेहों। किरि मिलिहों जो 
गइत रेहों ॥ भोजन दानव हितजो भयो। भरिक महि- 
ष भीम संगलयो ॥ ८ दानव ठांउ तहांचलि आयो 
 बेठमीम तहँ भोजन खायो ॥ धायो असर क्रोव करिभा- 
री । बजपात सम दोहथिणारी & ॥ दोहा ॥ सुणिप्रहार 
कियो असर आप शक्तिअनसार ॥ भीमनआन्यो चित्तमें 
-भोजन भख अहार १०।दाघकङंदासारतही सब भोजन 


 - खाया शंकनहीं अपने उर लाया \ बीरङुटूं मिलिक रण 


पू विजयमुक्तावरी । 
कीनो । कोउ नहीं तिन में बळ हीनो ९९ युद भयो 
अति ही गति ऐसो । राघव रावण को रण जेसो॥ शीव 
इयो पगु दुष्ट संहार्‍यो । ऐँचतज़े पुर बाहर डार्‍यो १२ 
दोहा ठाढ़ो कीनो पेवरि पर स्तक असुर सा छा- 
इ ॥ प्रात होत पुरनर सकल निरखि भगे श्रकुळाइ१३ 
सबही को शंका भई सकेंत नियरे जाय ॥ हंदानव नि- 
रजीव यह कही भीम तहँ आय १ भीमसेन हिंग जाय 
के संखम दियो भगाय ॥ यह गति जानी ब्यासमुनि 
'तबहीं पहुँचे जाय २५ (श्रीव्यासेडवाच ) पवनपुत्र सा” 
रयो असुर सबजग भयो बवाउ ॥ अब सिख सानो बे- 
गिही तगर कंपिळा जाउ १६ मानि सीख ऋषि व्यास 
की तिहि पुर पहुँचे जाइ ॥ होत सगुन सहदेत सों कही 
नृपति सुख पाइ १७॥चोपाईी कंसे सगुन भये अब 
भाई। सो अब मोसों कहि समुझाइ ॥ सुनहु गोसाईँ स- 
गन प्रभाव ॥ होइ लाभ चित चोगुन चाव १८ आमिष 
लीने देख्योश्वान। गयो दाहिनो उत्तम जान ॥ लीनो अ- 
जुन धाय छुटाइ ॥ लाभ बहुत पहिंचानो राइ १६ र- 
हे सुकुंभकार गहजाय। पंचवीर संग कुंती माय ॥ 
यहि बिधि बीति काळ बहु गयो। भूपति द्रुपद स्वयंबर 
ठयो २० ॥ दोघकछूंद॥ सोहत पंचन की अवळी अति। 
पेखत तासुको मोहतिहे मति॥ उज्ज्वल है गज दंत म- 
हा छबि। जोन्ह मनो दुति बगत हें कबि २१ आय 


जुरे भुवके सब भूपति। हे जगमें जिनकी बहु कोरति॥. 


कोरव सेन तहासब सोहति। दीरघ सायर सोमन मो- 


विजयमक्तावली । १३ 

हति २२ ॥दोहा॥यज्ञ द्रुपदन॒पके भयो आये सब ऋ- 
पिराइ। रचूयो द्रोण गुरु यत्र नम राहा बेध बनाय २३ 
राख्यो परम कठोर धनु मीन यंत्रके पास ॥ हवेहे सो 
समरत्थ जग बंध यंत्र अकाश २४ ॥चापाई॥ तप्त तेल 
सा भरो कराह । राखो नीचे तब नरनाह ॥ तरे दि 
करि देखे झाई ॥ मीनयंत्र जो वेधे आई २५ ताउर 
कन्या ताही काळ । कही भूप यह डारेमाळ ॥ बारन 
चढ़ी फिरे सो वाळ ॥ लीन्हें हाथ पृहुप की माल २६ 
(दंडकङंद) बेनी ज्यों फणीन्द्र ओर इंदु सो मखारबिंद 
चंपक बिलाश हास मोहत हे मन को । खंजन चपळ 
गति भंजन हे ऐन नेन अंजन सहित मन रंजनहे बनको॥ 
= अधर चिवुक चारु बाहु हे सुढार कुच कनक कलश रंग 
कंचन सो तनको । कदळीकेखंभसे यगलजंघ छत्रकबि 
कोमळ कमळ जिमि बानिक चरनकोर७चोपाई ॥ देखि 

` कृमरि सब उमहे राई। करि करि गर्ब छयो धन आई॥ 

तानि सक नहिं सके उठाई । गये सबन के मंह कम्हि 
ठाई २८ कौरव सब बंधव पंचिहारे । सबही क मख हवे 
गये कारे । धृष्टययमन तब शकनिहि देखि ॥ करत धर 
षनाकुमरविशखि२६ (धृष्ट्युम्नउवाच)सवेया॥ शर नहीं 
शरन में करमहा कूरन में दुष्टता सों प्रण हे पर पर- 
बाईको | मढ महा मढन में गणी मंत्र गढ़न में पगन- 
आरूढ़न में संग्रह चवाई को ॥ ऐसा अबिबेकी हे कटेव 
| टेवटेको निहि तासों एक येका जोन खोज हे भलाई 
| को। नाहि बली बालिन मेंळली महा छलिन में सदेखिये 


° 


१० विजयमक्तावळी । 
नमख ऐसे कुटिल कसाइ को ३० ॥ दाहा ॥ बारे 
लाक्षा गेह में पाण्ड पत्र यहि जाइ ॥ होतो जीवत पार्थे | 
जो लेतो धनष चढ़ाइ ३१ यन्त्र बार दश बेधतों महा 
बीर बलवणड । सनि पूनि कोप्यो कण तब बाळ्या कोप | 
अखंड ३२ ( कर्णउवाच ) जो मारो अब द्रुपद सुत कान 
छावे तोहिं ॥ मरो मर्मना तळ है कानि भप को मोहिं 
३३ ॥ सोरठा ॥ चल्यो कण धनु पास बरजि कृष्ण तव 
योंकही ॥ छाँडि देहु यह आश बेधो जायन यंत्र यह 
३४॥ दोहा॥ जो बधो इक बाण सों तो जगमें यशहोत॥ 
हारे होय कलंक बहु और लाज हो गोत ३४ रूप कप- 
रिया को कियो अर्जुन बचन प्रकाश । नहीं समा समर- | 
त्थ कोउ बधे यंत्र अकाश ३६ ( ट्रुपदउवाच) चोपाई ॥.. 
क भपति क तपसी होई । एहा बेघ कर जो कोई ॥ ता 
उर कन्या तेही काळ । डारे अमळ कमळ की माळ ३७ 
तब चलि अर्जन आगे गयो । धनष चढ़ाय हाथसों ळयो 
अति कठोर जान्यो धन जबहीं । भीमसेन मख चाहयो |. 
तबहीं ३८ दोहा॥ भीमसेन बळवंत गति अर्जनकी पहिं 
चानि। कोमल करि धनु पार्थ कर दयो बारदश तानि ३४ 
ठधनु गया करांह तन इकटक ताहि निहारि ॥ झांड पाई | 
मीनकी रहयो ध्यान उरधारि 9 ०दीठमंदि मन एककरि | 
बेथ्या सा शरएक ॥ फारि गयोइष हगनि को कोतक करत | 
अनेक४१॥चो ०॥ चकि गयोनर एक बखाने। बेविगयो शर ' 
एकत जाने॥ बाळ लियेकर माळहि आई । अर्जनके तब | 
हीउर नाई ४२ देखत करणं महा रिस भीनो । दारुण | 


है। 


| 


विजयमुक्तावळी । ` प 
कर्म महा इन कीनो ले तपस्वी अब याको जेहो । 
झाज सबे भुवपालन ऐहे ४३॥ दोहा ॥ कर्ण चढ़ायो 
कोपि धनु देखत सब भूपाल ॥ निरखि शोच उरमें भयो 
बिकळ भई उरबाळ ४४ (अर्जुनउवाच ) सवेया ॥ चंद्र- 
सुखी कत शोचकरे जियगबं हरो कुरुनंदन कोतो । आज 
करों छिनमें रण में जययुद्ध जुरे यम आयके जोतो ॥ 
हों समरत्य अकेडोइ वे किनि सोदर जझहि धायके 
सोतो । जोन बधो तो लजाउ' पिताकह अर्जुन नाम 
कहाइहक्योता 9४॥ दोहा ॥ कोपे दोऊ बीररण रहयो 
बाण नभ झाइ॥ ठोपे सूरज तमभयो उपमा कही न 
जाइ ४६ देख्यो करण प्रचंडरया पार्थकोपि ज्यों काळ 


) रुद्रबाण बेव्यो कवच बिकळ भयो बेहाल ७७ तबहिं 


करण हाँड्यो समर जयजय करि तिहि काल॥ दुयोधन 


इत भीममो कीनो युद्ध कराल ४८ (करणउवाच ) अरे 
कपरिया कोन तू मोसों कहि सतभाइ ॥ तेरे शर ऐसे 
लगें ज्यों अर्जुन के घाइ ४६ यों कहि करण बराइ गो 
मिरे भीम भुवराइ ॥ मल्लयुद्ध करि बीर हउ थाकिरहे 


_अकुलाइ ४० ॥ चोपाई ॥ बर करि भूपति भीम उळार्‍यो 


मर्छयुद्र करि भूपरडारयो॥ जयजयकार पार्थं तब 


कर्यो । सम्हर्‍यो भीम कोपि तबलर्‍यो ४१ मारयो 


गुरज गिरयो भुबराउ । ठाढ़ो भीम करेनहि घाउ ॥ 
चेति फेरि यों कहे नरेश । तको सुभट तपीके भेश ४ र्‌ 
दोहा पवन पुत्र अरु पार्थके ऐसहुते प्रहार ॥ वैसोईमें 


- तु लख्यो बल दीनो करतार ५३सोरठा॥ सहदेवहु तहे 


‘NE विजयमुक्तावली । प 

आय गहि करले भीमहि गयो ॥ द्रुपद सुता सग ठाय | 
पहुंचे कुंती निकट सब ४४ (युधिषिरउवाच ) चापाई॥ 
सुनि सुनि मात महासुखदाई । आजु कळू हम भिक्षा 
पाई ॥ तुम आज्ञा सब बांधव मानें । सो तजि और न 
चित्तहि आनें ४४ ( कुंत्युवाच ) दोहा ॥ पांचो बंधुन 
सा तुम्हें पत्र आय बहुनेहु ॥ जो कछुपाई भीख तुमबाटि | 
सकल मिलि लेहु ५६ ( अर्जुनउवाच ) माता को सुनि | 
सुखद त्रिय वचन न मेट्यो जाइ ॥ मुख जोयो तब पार्थ 
को पंचाली अकुळाइ ४७ निरखी कृती द्रोपदी मनही 
मन पछिताइ॥बचन अनेसो में कहयो पुत्र न सके नशाइ 
५८ आये हळधर कुष्ण तहँँ जानत सगरो भाउ॥ कारि 
कुंती को बंदना मिळे युधिष्ठिर राउ ४६ तब बिचारिके. 
द्रपद नुप धृष्टटुमन सुत बोलि ॥ आप कपरिया को. | | 


~ 


भये भेदलेहु सुतखोलि ६० ॥ सुंदरीछंद ॥ नीच कि- 
धों कोउ उत्तम हे नर। केबन में कि बसें पुर सुंदर ॥ | 
श्रीयदुनंदन भूपति हे जहँ। आय दुर्‍यो सुत भूपति | 
को तहँ ६१ बात बितीत कहे भुव भूपति। कृष्ण सुनी | 
बहुधा हरषी मति ॥ पूछत पार्थहियों यढु मायक।तें 
सुख आजु दयो सुखदायक ६२॥ दोहा ॥ एहा बेध | 
` करयो भलो सुनिहो पार्त्थ सुनान । गबे नवायो करण | 
को मारे कोरव मान ६३ (अर्जुनउवाच ) सवेया ॥ कष्ट | 
पर्‌यो जबही जहँ आय के राखी तहीं सब पेज हमारी ' 
मांझ स्वयंबर द्रोपदी केअति कर्णहि गर्व वढ्यो तहँभारी | 
जीतिके बीरधनंजय धीर सुआजु लई बलके बरनारी। | 


विजयमुक्तावली । YS 
कीजे कहो सरतो किहि भांति जो होते सहाय न आय 
मुरारी ६४॥ दोहा ॥ भळो दृढ़ानो करण रण यहे स- 
राहेउ ताइ ॥ भीम कहे करुराज हरि बड़ोबली यह 
आइ ६४ मे अघवायो युद्ध में धनि दुर्योधनराय ॥ हन: 


तो एक निमेष जो करते सवे सहाय ६६॥ चोपाई ॥ 


धृष्युम्न सवरी गति जानी। कही पिता सों सब सुख 
दानी ॥ वे क्षत्रीकूल उत्तम आहि। नहीं कपरिया जानो 
ताहि ६७ हरि हरधर तिनपे चलिआये । देत बड़ाई 
बहु गुणगाये ॥ यह सुनि भूपति फूल्यो हियो। बिधना 
सबमन भायो कियो ६८ ( द्रुपदउवाच ) चामरछंद ॥ 
साजि सानि बाजि राज मत्त दंत गानि के। चर्मबर्म 


› अन्न शत्र चीरद्रव्य साजिके॥ जायके अवास द्वार बस्तु 


सो रखाइयो । देखिक तपीनिको सुक मर्म पाइयो६,६ 
दोहा ॥ आयस दीनो भूपजो सोई कीनो जाइ ॥ मंडप- 
छायो विधि सहित मुक्तत चोक पराइ ७० ॥ गीतिका 
छंद ॥ आइके तहं पंचबंधव सकळ सोजनिहारियो । 
नकुल लखि बाजी सराहे पार्थ धनु टंकारियो ॥ भीम 
फूल्यो देखिकूंजर खङ्ग सहदेव करगह्यो। नुपति सब 
देखत सराहत हाथतिन कछ नाहे ७१ देखिया विधि. 


` द्वारभूपति परम सुख हिरदै भयो । हे देवगंध्रब यक्षकोऊ 


भेष तपसी को लयो । बोलिलीने पार्थ भीतर द्रुपदं नृप 
सुखपाइके। तबयों कहूयो हंसि भीमजेठो प्रथम ब्याह 
आइके ७२ सुनि भयो बहु संदेह भूपति नीच कोऊ हे 
महा । पंचजन त्रिय एक ब्याह मुढ़ता बरनो कहा ॥ 


४८ विजयमक्तावंली । 
बोलि पठये व्यास आये कही तिनसो बिधि सबे। एक 
पतिहे धम पत्नी कही ऋषि सों यहसब ७9३ ॥ दोहा॥ 
जेठो ब्याह जात्रियहि लहुरे कीह माय। लहुरे कीत्रिय 
जेठके सता बराबरि आइ ७9 ( व्यासउवाच ) सोम 
वंश एपांड सत एकजोति मन एक ॥ परब जन्म सरेश 
ए सनिये सहित बिवेक ७४ पंचइंद्र इनवहि जनम पायो 
शिव बरदान॥ पांड नपति ग्रह अवतरे क्षत्री रूप निधान 
£ रवि कन्याहे द्रोपदी सेये शिवचित लाइ ॥ पंचकला 
के देहुवर यह बांझों सुखपाइ ७७ दिठ्यदृष्टिक नृपति 
को दरशायो ब्योहार ॥ देखे ऐके जोति तहं पंचइंद्र अ- 
वतार ७८ ( द्रुपदउवाच ) चोपाई॥ तम बिनको संभ्र- ` 
महि भगावे। तब क्षितिनायक ऋषि गणगावे ॥ नप r 
बिवाह की सब बिधिठानी । बोलि यधिष्ठिर सब सख | 
दानी ७8 तिनकी मांवरि करि नरनाह । किरि चारों | 
का करयो बिवाह ॥ दुहूं कुलनि की बिधिही जेसी । | 
भांति भांति सब कीनी तेसी ८० पंचपरुष को कन्या 
दीनी । बिदा दाइजो देकरि कीनी॥ हय हाथी पट 
भषण घने। दासी दास दिये कोगने ८१॥ दोहा ॥ 
लेदल परिगह णहचले दुपदफिरे पहुंचाइ॥ गये ह स्ति- | 


| 


नापुर सब आप सदन सुखपाइ ८२ सुनि दुर्योधन के 
भयो अंगअंग अति दाह ॥ नेक सहाय न द्योस निशि 
चकित चित्त नरनाह ८३॥ इतिश्रीमहाभारत प्राणे 
विजयमृक्तावल्यां कविह्त्रसिंहविरचितायांबकदानवबध 
द्रोपदीबिवाहवणनोनामएकादशोध्यायः ११॥ 


विजयमुक्तावठी । ५६ 

( दुयाधनउगाच ) दोहा ॥ ग्राम घाम अपनो लयो 
पचो ब्रव आय । कहो बंधु कीजे कहा इनसों कछु न 
बसाय १ बरुण नगर को आदिदे कीनेकिते उपाय ॥ 
_ तबहूं मुये न पांडुसुत फेरि प्रगट भे आय २ तपी मेष 
आये हुते भूप द्रुपद अस्थान ॥ हम काहूजाने नहीं मारे 
सबके मान ३ भीषम बिदुर बुळायके बूझेमंत्र सुजान ॥ 
कोन उपाव करें कहो सोमत देहु निदान 9 (भीष्मउ 
वाच ) अपकारी तुवबंधु नृप उनको कळू नखोरि॥ महा 
सयानो पवनसुत अवगुण सहे करोरि ४ बरजो अपने 
सोदरन अवगुणकरे नकोइ ॥ अति सनेह तुमसों उ- 
_ नहिं ताहीदिन नुप होइ ६ ( राजोवाच ) दोष गावत 
` हो हमें उनको भलो सुहाइ ॥ शकुनि कह्मो यह मंत्र 
तबबीच बेठिके आइ ७ कत बझत भीषम बिद्ठुर यहे 
` मानि मनलेहु॥ जो कछु उनको देशहे उन्हें आपु सो देहु 
८ गयो नृपति धृतराष्ट्र पे सुनि भूपति यह बात ॥ शकु- 
नि कह्यो सोई कह्यों पितु हे आगे जात & बोलियुधिछिर 
तब कही सुनि बिनयो सो मानि ॥ रहूयोईदर पथजाइके 
आपुग्राम उरजानि १०॥ चोपाई ॥ मान रजायसु 
चळे नरेश। सुबस इंद्रपथ कीनो देश ॥ मणिमय खचित 
बने सबधाम। मनहुं लसत सुरपति के ग्राम ११ फटिक 
` थंमकी जागति जोति ॥ होडसर किरननितेंहोति। वापी 
कूप सुनीर तड़ाग। दिशि दिशि दीसत सुंदर बाग१२ 
कल्पड्क्ष से हुम मनमोहैं । फूठेफठे छू ऋतु साह ॥ 


Rs 


चंचळ हय अतिधाम बिराजैं।तमके सुतसकुंजरगाजें १३ 


६० विजयमुक्तावठी । 

भाट भले बिरदावलि गावत। जो मन बांछित सोई 
पावत ॥ भ॑प यधिष्टिर आज्ञा होइ । चारों बंधु करत हैं 
सोः १४ करत सबे आनँद मनमाये। एक द्योस नारद 
मनि आये ॥ आदर करि वह आसन दीनो । तब ऋषि 
बचन प्रगट यों कीनो १४ तीनिहु लोक जातुहो जहां 1 
अति आतिथ्य करत सब तहां ॥ मरो बचन न मेट कोड! 
जोई कहां वहे पेहोइ १६ ( ऋषिरुवाच ) तुमहो सोदर 
पंचसनेह । तरुणि द्रोपदी हे तमगेह ॥ मिलि सब बंधव 
यह मनधरो । मो आगे सब वायाकरो १७ जलां बी 


ति जांय षटमास। एक रहे द्रोपदी अदास ॥ अवधि ' 


माँझ दूजो जो जाइ। बारहव्ष होइ बन ताइ १८ सबही 
मिलि के आज्ञा मानी । स्वर्ग सिवाये ऋषि सखदानी॥ 
प्रथम नृपतिकी बारी भई । पांचाळी शय्या परगई १६ 
द्विजकी सुरभी चोरन लीन्ही । आय पकार बिधर तह 
कोन्ही ॥ सन न कोऊ लगे गहारि। सो तब थकयो 
पुकारि पुकारि २० (द्विजउवाच ) छप्ये । क्षत्री कळहि 
_ कहाइ आपजग अपयश लावत । सुरभी बिप्र गहारि 
क्योंन तुम पापी धाबत॥ कायर हे कितरहे मढ तम 
धामनि -गहि गहि। और न जाने नाम रटे यह अर्जन 
- कहि कहि ॥ त्रीयकाज सरमि द्विजकाज जो नहि इनको 


उप करहि। द्विज दोष लगे ता परुष कों .घोरनरक में | 


सो परहि २२ (अर्जनउवाच ) दोहा ॥ रहि रंहि विप्र 
सुजान तू जागन दे नरनाथ॥ विनती करि तबहीं चळोंळे 
कृपानतुवसाथ २३ सोरठा॥ घनु न हमारो हाथधरों सदत 
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विजयमुक्तावळी । ६९ 
में बिप्र तहँ। दुपद सुता नरनाथ पोढे ताही घाममेंर ७ 
त्रोटकरछद ॥ हिज एकह बात न मानत ह । मुख बेन क 
बनन आनतु ह ॥ राचिक सबबात बनाव न छोड़हु। 


_ पाप महा शिर शापहि ओढ़ह २४ डरि शापहि सो अकु- 


लाइमने । चितमें द्विजको अपमान गने ॥ नप धामगयो 
घनु बान जहां। टग ओझिल बाह दईजु तहां २६ तबहीं 
बर बीर चल्यो घनल | मकराइ दई सरभी बठले॥ ऋषि 
नारद बेन धरे मनमें। हित तीरथ बेगि चलो बनमें २७ 
अवलोकि सदेव नदी जबहीं । हित सज्जन पत्थ धरयो 
तबहीं॥ लखि नागसता लगि दृष्टिश्ही । अवलोकि तहीं 


. तब बांह गही २८ गहि ताहि पतारहि ले सुगड | वह 
` व्यालसता अतिमोह भई ॥ तुसतो वर इशवरमोहि दये। 


>. “८ 


अति निष्टर क्‍यों तम नाहभय २६ (आजनउवाच) ऋषि 
नारदको हम बेनळह्यो। अब याविधि तीरथ पत्थ गद्यो॥ 
ब्रत भंग महा तिय अंकभर । बहु तीरथकी हमजात क- 
रे ३० यह अपने जीमहे नेस धरा । फिरि तो कहे सुदरि 
आई बरों.॥ इमि ब्याळ सता तब बातकहे। इहि भांति 
नहीं तम घर्मरहे ३१ चलिहो मम बेन नशाइ जब। पुनि 
जाय अकारथ धर्म सबे ॥ पनि तासँग पत्य बिवाह भयो। 
तहँ केतिक द्योस बिरामलयो३२त्रिय नाम उलूपिहि गभे 
भयो । सत मन्मथ ज्यों अवतार लयो॥ उर तीरथको तब 
सदि भई ॥ कहि पत्य तबे गहि बाटळई ३३ ( उळ्पी 


. नागकन्योवाच ) सुनु प्राणपती इक बात कहीं । किहि 


भांतिनि.हों कशात लहों।' द्रुम दाड़िम को दरशाइ 


६२ विजयमुक्तावठी । | 
दयो । जब जानहु जू यह सूखिगयो ३४ ॥ दोहा ॥ तब | 
संदेह भो प्राणका कोजो नागरि नारि आयो निकसि | 
पताठते तीरथ हेत विचारि ३४ ॥ सोरठा ॥ नेमिषार 
चलिजाय परसि बनारसको गयो॥ वाराणसी अन्हायगया | 
त्त कीन्हे पितर ३६ ॥ दोधकछंद ॥ सागर संगम गंग | 
गयेज । द्योस किते बनमें बितयेजू। न्हाइतबे मथुराहि | 
बळेन। देखत आश्रम कंड भलेज ३७न्हाय न ता जळ | 
में नरकोई। जाय ऊखे शिरि आवत सोई।॥ बित्रन को 
ङसि पार्थ कही यों पेठत कोउ न मध्य कही क्‍यों ३८ | 
(बिघ्रउवाच ) यामें जंतुरहें अति भारी । सो जगजीवन | 
को दुखकारी ॥ पात्य नहीं कछुत्रास करवीजू । ठे पगता 
जल माझ धरयोज । ३६ आय गह्यो पाता छणपाही । - 
अर्जन के उर भय कछनाहीं ॥ ले जळते वह बाहर आनी। | 
वेगई सो त्रिय रूप सयानी ७० अर्जन सों यह बेन | 
कहयोज । शापदियो ऋषि पाप गयोजू॥ ता जळते तिय | 
पांच कढ़ीयों । मानसरोवर इंद्र त्रियाज्यों ०१॥ दोहा ॥ 
पांच त्रियनि को मोक्ष करि चलि अर्जन बरवीर । तज्यो | 
हार मग तब गयो मानिकपुर रणधीर ४२॥ सोरठा ॥ 
त्रिया बाहुबर बाहु जीत्यो छिति मंडल घनो ॥ राजे तह , 
नरनाह सकल जगत को कामतरु ७३ ॥ दोहा ॥ ताक | 
` दुहिताइदुमुखि चित्रांगदा सुनाम। रूप बहिक्रम उरबसी 
जुळता सी बाम ०४ ॥ सोरठा ॥ कनक बरण तन 
ज्योत लसत नीलपट ओट ज्यों ॥ जगर मगर द्यतिहोति 
मानो घनमें दामिनी ७४ नाहि निमिष इक ताकि विकल 


| विजयमुक्तावली । ६३ 
सकल जिय कल नहीं ॥ रही पार्थं मनि थाकि करी 
बसीठी बंदि जन ४६ ॥ गीतिकाछंद ॥ जाय नपकोतब 
जनायो ब्याह अर्जुनको भयो। सनमान दंती दियेवाजी 
द्रव्य बहु कंचन दयो ॥ चारि बहि रहे ताथळ पुत्रइक 
श्रजुंन रह्यो । जाहुंतीरथ जातको नरनाह सों तिन यों 
कह्यो ४७ नायमाथो भूपको चलि द्वारकानगरी गयो। 
पाय सुधिआये कृपानिधि दु:ख. सब के उरभयो॥ 
रुक्मिणी दे आदि सब त्रिय ताहि भेटन आइयो । चली 
कौतुक हित सुभद्रा निरखि बहुसुखपाइयो ४८सोरठा॥ 
` चंचळ नेननि ताकि झीने पट चहुं दिशि खिन । रही 
पार्थंगति थाकि परि फंदा तरफे सफर ४६॥ दोहा ॥ 
। नख शिख सकल बनी ठनी करे सकल श्रृङ्गार ॥ धीर 
रही नहि पार्थ उरब्याकुळतन न सम्हार ५० चोपाई ॥ 
सबहि सुभद्रा अर्जुन देख्यो । अपनो पति करिं 
उरमें ठेख्यो ॥ शिव सेवाको यह सब सार। दीजोमो हिं 
पार्थ भरतार ५१ यहसब बिवि श्रीहरि पहिँचानी। 
तब यह अपने उरमें आनी ॥ गर्भ सुभद्रा को यहभयो । 
जठर बासु अहिदानव लयो ५२ दीजे पार्थि मिटे 
कलंक । श्रीहरि आनी यहबुधि अंक ॥ बोलि पार्थ सों 
` यह तब कही। बसि तुम मनहिं सुभद्रारही ४३ मेंग्राज्ञा 
दीनी हरि छेहु । पाळे हवेहे अधिक सनेहु॥ हरी कुमरि 
अर्जुन सुखपाय । भई शुद अंतहपुर जाय ४४॥ दोहा ॥ 
कोप भयो बलभद्र को अब अर्जुन कित जाय॥ लाऊ 
गहिके द्वारका दांड भीख मंगाय १४ कोपि चल्यो 


६४ ` विजयमुक्तावळी । अ 

सजि सेन बहु बरजे श्रीहरि आइ ॥ को पारथ के सरस 
है क्यों रण जीत्यो जाइ ५६ हारे होय कलंक कुल जीते 
हूयश नाहि। ताते कोपहिपरिहरो चलाद्वारकाजाहिं ४७ 
_( बठभद्रउबाच ) तेरी यह करतूति सब कछ न जानी | 
जाय ॥ फेरि नकछ उद्यम कियो बेठि रहे अरगाय ५८ , 
आये अर्जुन इंद्रपय भूंपति बहु सुखपांइ॥ लई सु- 
` भद्रा गेहमें मंगलचार कराइ ४६ पुत्रबधू कृन्ती रूखी 
बहुविधि करि आनंद ॥ शुभलक्षण गुण आगरी मुख 


युति राकाचंद ६० ॥ चोपाई ॥ यह बिचार श्रीहरि ज्‌ | 
करयो । सबही सों ऐसे अनुसर॒या॥ चलो इंद्र पथ जेये 
भाई। जाय पार्थकों करें सगाई ६१ लीने गज रथ तुरी | 
तुषार । जात रूप भूषण भंडार हरि हलधर सबसंग _ 
लिवाई । पहुँचे बेगि इंद्रपथ आई ६२ पार्थहि बिहँसि 
सुभद्रा दई। भामरि पारि रीति सब ठई ॥ हस्ती हय 
रथ भूषण दीने । याचक सबे अयाची कीने ६३ दोहा ॥ 
करी बिदा बलभद्र की नगर द्वारिका हेत॥ आपु कृपा 
करि हरि रहे भूपति के संकेत ६४ गर्भ सुभद्राका भयो 
पुत्र कळा जनु चंद्र ॥ नाम धरया अभिमन्यु तब कीन्ह 
परम आनंद ६४ द्रुपद सुताके पंचसुत प्रगट भये सुख 
कारि॥ मात एक पितु पोचते पांचहुं की अनुह।रि ६६ 
दुरयोधन संशय कियो रची कहा करतार ॥ हते अकेले 
पंचवे अब बाढ्यो परिवार ६७ ॥ इतिश्रीमहाभारत | 
पुराणविजयमुक्तावंसयां कविछत्रसिंहविर चितायांसुमंद्रा | 
बिवाह बणनोनामद्वादशोऽध्यायः॥ १२॥ ` 


अन्ड 


२ 


विजयसुक्तावली । ६४ 

सोरठा ॥ खेळत पासेसार अर्जन कृष्ण अनंद सो ॥ 
डारत दाव हेकारि अपने अपने भाषिक ९॥भजंगप्रयात 
छंद ॥ धरयो बिश्रको रूपयों अगिनि ग्राये । दुखी दीन 
हवेक महारोग छाये ॥ तहा आयक दीनबाणी बखानी। 
हरों पीर मेरी महादुःख दानी २ कहे अग्नि माका क्षधा 
नेक नाहीं। दया आप कीजे महा जीव माहीं ॥ किते 
यत्न करि इंद्रको बिप्र जारयो। महा कोपिके नीरसों 
बोरि मारयो ३ सबे झोरको में भरोसा नशायो । चल्यो 
हो अबे रावरे पासआयो ॥ चरोंकानने इन्द्रको बीरजेसो। 
महारोग नाशे करो काज तसो ४ चळे कृष्यज पाथ 
को संग लीने | बने जारिबे को सबे काज कीने ॥ तब 
अग्निसों पार्थ बाणी बखानी । घनबीण नाहीं सना सुःख 
दानी ४ दोहा ॥ अछूय तन दीनो अगिनि. आप काज 
पहिचानि ॥ दियोधनुष गांडीवतब नंदथोष रथआनि ६ 
सानि दियो रथ अजनहि तबहीं श्रीयढुराय ॥ प्रब 
दिशि पठयो समट पावक साजे जाय ७ आपरहे पश्चिम 
दिशा छाइ लई दिशिबान ॥ जीव जंतु ता विपिन मे 
भानि न पावें जान ८ परबतें साजीअगिनि अजुनपरस 
प्रचंड ॥ दीन शब्द रोवे सबे सावज पक्षि अखंड £ जीव | 
षकारे दीन रट सनि सरपतिसुखदाय ॥ तुव बनजार अ- 
गिनि यह यहकत तोहि स॒हाय१० प्रलय कालक मेघजे 

` ते बोळे सरराय ॥ कोटि छानबे एकसंग बरसु बन पर 
जाय ११उने जो आये मेघनभ तम चारों दिशि छाय॥ बर 
सोहे. रुखि पार्थतब लीना धनुष चढ़ाय १२ ॥ सवया ॥ 


विजयमक्तावली । 

घायके पार्थ चदायऊयो घन छाय ठयोबर अंबर बानन। 
दोरि दवागिनि लागि उठी द्रुमनारत शाख समूळ स- | 

पानन । कोपि महा मघवा बरस्यो कहूं एकहु बद न 
भीजत कानन । व्योम बिलोकत अद्भूत कोतुक किन्नर 
यक्षचठे सबिसानन १३ ॥ दोहा ॥ डादश योजन लों बि- =+ 
पिन करे बद नहिं एक ॥ कोटिझानबे जलद मिलि उद्यम 
करें अनेक १७ शशा स्यार सावर सुवर सेही सिंहसकोच 
सारो शुक सोना सबे सकळ सचानन शोच १४ चिरा 
चिमणादरे चातक चक्र चकार ॥ रजत न उवरत 
जीव सब बचत न काढू ओर १६ ॥ दंडकछन्द ॥ धाय 
धाय मेघ बर छाय छाय क्षिति पर बरसि बरसि हरि 
भागे भहरायके । झरपि झरपि झर तड़पि तड़पि तहा 
जित तित नीर गये हारि ढहरायक। तरु तरु लगि आगि 
बरत न उबरत भागि भागि पक्षी पशु बचे न परायक । 
छत्र बळवंत वीर पार्थको अनंत बळ अशिनि तृपतकिंयो 
कानन जरायके १७॥ दोहा ॥ सनि सनि बन की यह 
दशा तब काप्यो सरराय ॥ हन्या बज बाणावळी ट॒टि 
परी खहराय १८॥ चोपाई ॥ अर्जन बाण लये फिरि 
छाइ। बेद न परत कूं बन आई ॥ शर पंजर तोरयो 
दश बार । जोर पार्थ वहे आकार १६ यहि बिवि बन 
खाडवाहु बरायो। भग्या मयासर दानव आयो ॥ राख 
शरण यह असुर पुकारे । मोहिं अगिनियह जारेमार॑ २० 
दइ दिलासा राख्यो सोय। छांड़ि त्रास तो हते न कोया। 
असुर कह सुनु पाथ सयाने। तेर कम्मन जाय बखाने२१ 


र 


विजयमुक्तावली । ६७ 
(मायासरउवाच) दोहा ॥ जितने त्रिभवन में असर हों 
तिनको श्रुतिधार ॥ जब चाहे तब आयहों करों काज 
सब सार २२ बिदाकरी अर्जन सभट असर चल्यो सो 
धाम ॥ पुरई पावक कामना सब विधिक गण ग्राम २३ 
आये सुरपति पहलि में बिग्रह सकळ नशाय ॥ सतहि 
देखि कछ सखभयो कछ मनमें पछिताय २४ इन्द्र 
सिधाये सुरपरी चले पार्थ गह आप ॥ चले इन्द्रपथ 
कष्णज जिनको असित प्रताप २४ निरखि यविष्ठिर 
भूप तब कही परनसुखपाय ॥ श्री यढुराय प्रताप ते 
तं जीत्यो सुरराय २६ गहि हैं कोऊ धनुष नाहि. तोका 
सनि बळवंड ॥ प्रि सयश धर पर रहयो सक्षद्वीप नव 


| खंड २७ दवारावति को तब गये बिदा भये यढुनाथ ॥ 
` इस भूपति के निकटही शोभित बंधव साथ २८ (युधि- 


छिरउवाच) सोरठा॥ रचिये धाम बनाय उत्तम दीखेदूरि- 
ते ॥ बहुबिधि चित्र कराय धवळ नवळ कोनी समा २६ 
(अर्जनउवाच) चोपाई ॥ जो तम भूपति आयसुपाऊं नाम 
मयासर बेगि बळाऊ ॥ (राजोवाच) बेर्गिह बंधव ताह 
हुँकारो । उत्तम उत्तम धाम संवारो ३० सदि मयासुर को 
उर आनी । आय गयो तबहीं सखदानी ॥ आवतही 
तिन भपति देखे । धम्मंयरंघर चित्र विशखे ३१ इत 
श्रीमहाभारतपराणे बिजयम॒क्तावल्यो कविछत्रसिंह॒विर- 
चितायांइंद्रबनखांडीवदहनोनामत्रयोद शोऽध्यायः।१३॥ 
|  इतिआदिपबंसमात्तः॥ 


“५-२ 


६८ विजयमुक्तावळी | 
अथ सभापब कघन ॥ 
दोहा ॥ धर्मंधरंधर तिहि छनिक धमसुवन भुवभूप ॥ । 
कही मयासर असर सों कीज समा अनूप १॥ नगस्व- 
रूपिणीइंद ॥ नवाय शीश बेगि के। चल्यो सुबीर चेत | 
॥ समद्र पास सो गयो। सुधाम शीश क ल्यो २ / 
डोहा॥ हरना कृश को सदन सो लीनो तिन धरि शीशी 
ठे आयो सो इंद्रपथ लखि फल अवनीश ३॥सवया॥ 
संदर लीले रँगीठे खरे अरु पीरे हरेरचि धाम बनाये।। 
माणिक लाठनिके बहु जाल प्रबाळनि के खचि थंभ 
सहाये । स्वच्छ शिला जन दीखत नीर बने चकवा जन 
पेरत धाये। हे अमरावति तें अति अद्भुत सुंदर सदन | 
सबे छबि झाये 9 ॥दंडकछंद॥ शोमाही के सार तहा _ 
फाटक किवार बने कते हार हार जिने देखे बधि भरमें। - 
दिये हे कि दिये है बिचारत ही भलि रहे जानिये सनीर 
पे नीर नाहीं सरमें॥ धामनि के बीचनि धरीं चनि मरीचि- 
कानि राजति है नील मणि छत्र घर घरमें। भप की | 
सभाकी आभा कोन सों बखानि कहे ऐसी दति नाहीं 
कहूं इंद्रक नगरमें ५ ॥दोहा ॥ पट दीने से देखिये दिये 
न पट तिहि हार ॥ जे सरवर हें नीरयत एथ्वी के आ- 
कार ६ मन भायो देके सबे गयो मयासुर गेह ॥ भूपति | 
बेठे तिहि सभा बंधुन सहित सनेह ७॥ चोपाई ऋषि 
नारद भूपति पे आये। निरखि सभा बहु बिधि गुण | 
गाये ॥ ऐसी सभा न में कहुं देखी । सब ठामनि में उ- | | 
` जम लेखी ८ (ऋषिरुवाच) सवेया॥ किन्नर यक्ष पुरी | 


~“ 


विजयमुक्तावली । ६६ 
अवलोकत धर्म पुरी अवलोकत फीकी । भोगवती अव- 
लोकि सबे सु बिलोकि सुरेश पुरी सुरही की। भपति 
भुपन के धन धाम बिलोकि फिरयो न भई रुचि जीको । 
ओर सभा नसभा सम लागति रावरी आहि सभा 


“ अति नीकी ६ (राजोवाच ) दोहा॥ तीन भुवन की 


बात सब जानत हो ऋषिराय॥ सुद्धि कहो नृप पांडु 
की मोको सकळ सुनाय १० (ऋषिरुवाच) चोपाई ॥ 
सुनि अवनीपति बहु सुख दाई । एक बात पे कही न- 
जाई ॥ निरखत पंडुहि भयो सशोकू। भई कुरूत्यु गयो 
यमलोकू ११ यज्ञ ,करो मिटिहे सब दोष । पाडु मही- 
पति पावैमोष॥बिळखे भूपति बहुदुखपाड!दे उपदेश चरे 
ऋषि राइ १२ यज्ञ राजसू भूपति कीजे। भूप जीति 
जगमें यश लीजे ॥ यज्ञ बिधान सकळ अनुसरे। एक 
राय ते रक्षा करे १३ चंदन गारे क्षितिपति एक। एक 
ने लावे समिध अनेक ॥ सहस्र धेनु सुबरन युत देहु । 
पितुको तारि जगत यश लेहु ९७ भूपति के मन चिन्ता 
आई. जिनके श्रीहरि सदा सहाई ॥ यह कहि नारद 
स्वर्ग सिथाये । सुमिरे भूपति श्रीहरि आये १४ ऋषि _ 
उपदेश महीप सुनांयो । यज्ञ करो उन मोहिँ बतायो॥ 


श्रीहरि कहयो मतो यह कीजे ॥ जीतहि जरासंध यश 


(23 


लीजे १६तिन नरमेध यज्ञहे नाध्यो ।ताहित भूषतिको 
गण बाध्यो॥एक घाटिसो अधिपति रोक ।पर बंदितें मह 
सब सोके १७मारि ताहिहों बंदि मिलाऊ। शोकवंत सब 


` भूपळूटाऊं ॥ भीमसेन अर्जुन संग लाये । रूप कपरिया . 


७० विजयमुक्तावठी । | 

के तिन ठाये १८ नगर राज गिरि चलिते गये । दुर्गम 
ठाम बिलोकत भये ॥ मध्य नशरके लागे जान। बाजन 
बाजे हने निशान१६ यज्ञ थळी भूपति हो जहां। लागे 
जान सबे मिलि तहां ॥ रक्षक हुतो मल्ल तिहि हार । 
बिन ब्॒षे क्योंचळे अगार २०॥ दोहा॥ bi पक- 
रयो भीमको दाहन क्योंहूंजान ॥ तुमसों कछु सरवर 
नहीं कहत न बनई आन २१ भिरयो मस्ळसों भीमसों 
कीनो अदभुत युद्ध ॥ पवनपुत्रके उरहन्यो मुद्गर बहु 

- करिक्रड २२ ठरखराय भूतल गिरयो पार्थपळार्‍यो आ- 
इ ॥ चेति मीमकरि क्रोधअति हन्यो गुरजउर धाइ २३ 
फेरिबळी बरबाहु बळ डारी भजा उखारि॥ करयो दुष्ट 
सो प्राणबिनु फटिक शिळासों मारि २४ करयो प्रणाम 


| 


महीपको यज्ञ थलीमें जाइ ॥ देखतही सन्देह करि यों ~ | 


बोल्यो भुवराइ२४ आय तपीके भेपतुम देखत बहु बळ 
वंड ॥ मागो जो मनकामना सोईदेहुं अखंड २६ (श्रीकृ- 
ष्गाउवाच ) दोधकछंद ॥ भागत युद्ध महीपति दीजे । 
जीमहे ओर बिचार नकीजे ॥ तीनहुमें जोआयसु पावें। 
सोई तुमसों जूझन आवें २७ भूपति कृष्या तहां पहिचा- 
ने। बेनतबे यहिभाति बखाने ॥ मोसँग बार अठारह 
हार॒यो। मेंफिर तूतब देशनिकार्‍यो २८ अबन युद्ध मंडों 
संग तोहां। त रण पीठ दिखावहि मोहीं॥ कोमळ गात 
धनंजय देख्यो। युन तामहँ चित्तहि लेख्यो २६ भीम 
घड़ी एक युदधहि सेहे। फेरजुरयो कत या पे जेहे॥ भपति 
रोष महा उरआन्यो। कोपित भीम चढ्यो सुख मान्यी ३० 


` 


विजयमुक्तावली । ७१ 
सोरठा ॥ जुरे युद्ध दोउवीर मानहुं गजमाते फि 
रत। शर समर रणधीर मनहुं शिपर दोउ शेळके ३१ 
दोहा॥ भिरत नकोऊ हारही दोऊ समर प्रवीन ॥ लट- 
पटाइ गिर गिर उठत दोऊ रोपनळीन ३२ हनी भीम 


„ भुपाळ शिर भईगदा वेखंड ॥ जरासंघ तब क्रोधकारि 


गह्यो सुभट बळवंड ३३ फेर्यो गहिके चरण बिबि 
तीनबार भुवपाल ॥ फेरिगदा करमें लई प्रगठ्यो बचन 
कराल ३४॥ चोपाई ॥ तूजाने कोरव सोभाई । मोसों 
तेरी कहा बसाइ ॥ केअब समर छांड़ि भजि जाउ। बजू- 
पातको ओडो घाउ ३५ योंसुनि पार्थहि चिंता आई । 
कहाहोइ जहँँ कृष्ण सहाई फिर रण कोपे दोउवीर। 
रणमें उद्यत कोप भेमीर ३६ जरासंध बहु वरुकरि धाइ 
त्ता हन्यो पवन सुतआइ ॥ सत्त पोंडपे पर्‌यो सुजाइ। 
रही विकलता मुखपे छाइ ३७ जय जय करिके उव्यां 
सम्हारि । हरिको मुख निरख्यो सुखकारि ॥ झुकिके 
कृष्णदई तब सेन। तिनुका फार्‍यो देखतनेन३८ समुझि 
सेन कोप्यो बळवीर । दूनो हवे गयो फूलिशरीर॥ जरा- 
संघ भुव पटकिपछारि । कीनो फक बीचते फारि ३६ 
सोरठा ॥ सगरे राजा राय मुकराये तब बंदिते॥ छूटि चळे 
सुखपाय जो पक्षी पिंजरानिते ४०॥ छंद ॥( राजोवाच ) 
जयजय नँदनंदन दुष्टनिकं दन जय जगबंदन गरुडासना 
भवभय मोचन जनमन रोचन दुःख बिमोचन भव 
नासन ॥ सञ्जन मन रंजन दुष्ट निकंदन परम निरंजन 
जगकरता। कष्ट निवारयोदुष संहारयो मार्यो लोकनि 


७२ विजयमुक्तावठी । 
के हरता 9१ ॥ दोहा ॥ हरि गुण गावत भूप सब गये 
आपने घाम ॥ जरासंध सुत बोलि के दुरासंध वहि नाम | 
७२ नगर राज गिरि को तिलक कीनो ताके शीश। अः 
जुन भीमहि संगले चले तिहूंपुर ईश ४३ ( दुरासंष | 
उवाच )॥ छूप्पे ॥ केटभमधु मुर हरण धरन नख अय ; 
शेळ बर। हिरनाकृश हिरनाक्ष हरण प्रभु रदन धरणि 
धर ॥ शंखासुर संहरण हरण हरि अंध कबंधहि । खर 
दूषण बप॒ भंनि गंजि भंजन दश कंबहि॥ गज राज | 
काज प्रहलाद ध्रुव दयासिंघु अशरण शरण | नमो नमो 
कबि छत्र कहि सुनारायण जगउद्दरण ७७॥ दोहा ॥ 
चलि हरि आये इंद्रपथ ताको देके राज ॥ भप युधिष्ठिर 
सुखभयो भये सकळ मनकाज ७४ ( श्रीकूष्णउवाच) 
पठयो बंधव आपने जीतिहि चहुं दिशि देश ॥ गये कृष्ण 
तब हारका यह कहि के उपदेश ७६ इतिश्री महाभारत | 
पुराणबिजयमुक्तावल्यांकबिछ्त्रबिरचितायां जरासंधयुद् | 
बर्णनोनामचतुर्ईशोऽध्यायः ॥ १४॥ | 


दोहा ॥ करीकृषा चारों अनुज भूपति लये वळाय॥ 
कह्यो करो सब दिग्विजय दिशि दिशि जीतहु जाय १ 
भीमसेन प्रब गये उत्तर पार्थ सुजान ॥ सहद्देव दक्षिण ' 
गये पश्चिम नकुळ पयान २ दिशिदिशि जोते जायसब 
आने बाधि महीप ॥ कीरति सो छाई धरा थळ थळ जंब' 
दीप ३॥ चोपाई ॥ सब बंधव नप अंक मिलाये। समदै . 
__ तेफुळ द्वारका धाये॥ करी बिनय कृष्णहि ले आये । | 


oe 


विजयमक्तावळी | ७३ 
नगर इद्रपय भय बधांय ७ आये दुर्योधन गण प्राम । 
अतुळ रूप ताको संग्रास ॥ कीने सकल यज्ञ के साज। 
बोले तहां सकलक्पिराज ४ ॥छप्पे। आयेगोतम व्यास 
अत्रि पाराशर आये। जिश्वामित्र बशिष्ठ गर्ग श्वृंगीऋषि 


* पाये।बालमीकि दुब्बास जासुमति पार न लहिये। बहुरि 


सुभद्रक ह्।ण यार नारद सुनि कहिये। कबि छत्र अठासी 
सहस ऋषि सकल जरे भपति भवन। यज्ञस्थळ लागे 
सब वेद ध्वनि हिज उच्चरण ६॥ सोरठा ॥ भपति के 
चित चाउ रक्षक कोने सब नपति ॥ दुयोधन भवराउ 
भंडारी शोमित तहा 9॥ दोहा ॥ जहां चाहिये एकतह हे 
दुयाधन दानिः॥ रीतोहोय भंडारज्यो सोराजे मतजानि८ 
जितोलटावभप घन ढ़नो इनो होड॥ देखिभरयो भंडार 


` तब भलि रहयो सबकोड 8 ॥ चापाई॥ कीनेगर्ब यधि- 


छर राय। कोन आज मेरी सरआय। धरिहो जाको 
भरयो भडार । यहे सकळ बस्ठनमें सार १० कीनोगर्ब 
कुष्ण जब जान्यो । यह बिचार अपने उर आन्यो॥ कर्ण 
राय भंडारी कीनो । बाग द्रव्य हव गयोजो हीनो ११ 
सारठा ॥ चिंताकरि नरनाह विश्वंभर सों यों कही ॥ 


सुनिये त्रिमवन नाह रीतो भयो भंडार सब १२ ( श्रीक- 


पणाउवाच ) दोहा ॥ ते कतकीनो गब मन कमळ हस्त 
कृरुराय॥ घटे घटावे द्रब्य नहिं जो बहदेइ छुटाइ १३ 
दंतकरण के कॅपिउठे शंके गिरिवर मेर ॥ हे करू राजहि 
करणको इतनोइई नप फर १४ आज्ञा अजुनका दई लंका 
को तुमजाउ॥ जीति लंकपति को सुभट बहू सुबरण 


७९ विजयमुक्तावठी । | 

आउ १५॥सवेया॥ धायके जाय चढ़ायळयो धनुसागर 
बाणनि छायलयोाई । कोरवमें बहु वाहु पराक्रम मारगलंक 
को बीरकियोई । पायकेगब निशाचर नाथको घोरअद रड- 
नि दंड दियोई। कोसरि दीजिये देवअदेव सो पार्थ समा- 
न न और बिगोई १६ ॥ दोहा ॥ आन्यो कंचन बीर बहु . 
फिरि यह कियो बिचार॥ कोरव कर किरि सोंपियो घमं- 
पत्र भडार ९७॥ सुंदरीछंद ॥ पूजन यज्ञ करयो भुव 
राय । भीम कहयो उठि के सुखदाय । आयसु देहु सबे 
अंबनीको । कोनके भाळ करें अब टीको १८॥ दोहा ॥ | 
यह बनिआई सबनको कही सुखद सुखपाय ॥ प्रथम 
तिलक हरि शिर करो ये प्रभु त्रिभुवन राय १६ बेठ्यो 
तहे शिशुपाल नप झुकिबोल्या यो बेन ॥ कहो कहां को 
भुप यह कहत तिलक शिरदेन २० ॥ चोपाई ॥ गेया | 
राखत जन्म सिरान । ताको नाम कहामुख आने ॥ को- 
रव आदि महीपति जहां। हरिको देत मानकत तहां२१ 
जरासन्व छलिकेजिन मार्‌यो। मेंहअब यहमंत्र बिचार्‍यो। 
मारों याहि बेरसा लेहुं। रहन गेहहों याहिन देहुं२२बव्य | 
इतेमें चाह्यो ओर । अलका गये पार्व्य शिरमोर । जीत्यो 
धन प्रति तिनबर जाइ। मिल्यो पार्थ को माथोनाइ २३ 
कंचनमशि गण माणिक जाळ।दीनीचन्द्र बदन बहुबाल ॥ > 
तबसुख सदन बीर चलिआयो। नरपति युधिष्ठिर हरि सुख 
पायो २४अबतें टीका हरि शिर सुन्या । करि करि क्राथ 
शीशतिन धन्या ॥ बारबार अन उत्तरकहे। श्रीपति सन्मु- | 


D0) 


ख बेठ्या सहे २४ ॥ सवेया ॥ एककही सद बीसकही 
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} 


विजयमुक्तावळी। ७१५ 
कहिसोहूतें जाबिधि आर्गार नाखी । देव अदेव सबे नर 
देव जित क्षिति देव भये सब साखी ॥जेतिक चक क्ष- 
मी हुती कृष्णजहीं मर्य्योद हुत बढ़ि भाखी। चक्र हन्यो 
शिशुपाल के शीश सभा मह रंचक कानि नराखी २६ 
दोहा॥ सब के उर शंका भट्टे सब कंपे भवराय ॥ जय 
जय जय भाषत भये जय जय त्रिभूवन राय २७ प्रथम 
तिलक हरि शिर करयो फिरि भपन के शीश॥ बिधि 
सों सब पहिरांय के कीने बिदा क्षितीश २८ इतिश्री 
महाभारतपराणे बिजयमक्तावल्यां कबिछूत्रसिंह विरचि- 
तायां शिशपाठवधबणंनोनामपंचदशोउध्यायः ॥ १४ ॥ | 
। सोरठा॥ दुयोधन भुवराय न्योति बुळाये इंद्र पथ ॥ 

` कर्ण सहित सख पाय आदर कीना धम सुत १ सुंदर 
मंदिर चाहि भछि रहे. कोरव सकळ ॥ जनु अमरावति 
[हि आखंडल सो धर्मसत २॥ दोहा ॥ जब भीतर 
को नप चले सरवर सों चितचाहि ॥ जानत अमित अ- 
गाध जळ पे तहँ नीर नआहि ३ बसन उठाये आ- 
प॒ न्रप धरयो फटिक क ताल ॥ गयो गब सा सदन 
खि भयो बिकळ बेहाल ४ आगे सरवर बावरी नीर 
नपरे खाय ॥ जानि भमि धोख्या परया। जळ अगाध 
में जाइ ४ दरवाजे दीनेहुते उज्ज्वल फटिक कपाट ॥तिहि 
मारग अवलोकि के लीनी सोई बाट ६ तामारग कुरुराज 
के खागीचोट ठिलाट ॥ तबत्रागे सहदेव हवेदपहि गहाई 
बाट ७ निरखि भपकी यह दशा पंच बीर मुसकाइ ॥ अरु 


७६ विजयमुक्तावळी । 


हसि द्रपदसुता गई रह्यो नपति मुरझाइ ८ हिमकर हत. 


जेसे नलिन त्यो भूपति मुख देखि। उतराये भीजे बसन 
आदरकियो बिशेखि & बेठारे भूपति सभा घमंपुत्र तिहि 
कांछ ॥ रच्यो असारो नृत्य को बोलि शशिनके जाल १० 
आनी अर्जन जीतिके उत्तर तें जे बाळ ॥ भीम जीति पू- 
रब लई ते आई तिहि काळ ११ जीति नकूळ सहदेव 
चर आनीही जे नारि॥ नृत्य हेत आगे नृपति ते सब लई 
हँकारि १२ ॥ सोरठा॥ नृत्यत त्रिय बहु भाय सुरपति 
रति उल्था सहित॥ उपमा दीजे काहि मानहुं रंभा 
उरबशी ९३ इंद्रपुरी समेंसी समा धर्मपुत्र सुंर- 


राय ॥ नतत त्रिया मनु मेनका तिळातमा छविछाय १४ . 


चोपाई ॥ देखि सभा आये ज्योनारः+ जेब्रत पटरस 


भोजन सार ॥ भांति भांति के ब्यंमन आने । नाम _ 


कह लागि कोन बखाने १४ जेडं उडे तब दीनो पान । 
गये गेह तब बुद्धि निधान॥ महा मलिन मन कछ न 
सुहाइ। सब बंधुन सो कहयो बुळाइ १६ पाडु सुतन को 


कह मत कीजे। कहो तोदेश निकारो दीजे ॥ मारत 


सब बिघि मेरो मान भे देश तजे सो करा सयान १७ 
चलि धृतराष्ट्र भूप प गये । पंडुसुतन बहुधा दुखदये ॥ 
तब जहे पितु मोर अदेश । पांचो बीरन छूटे देश १८ 


(धृतराष्ट्रउवाच) दोहा ॥ जब पांचों बालक हते दीने देश . 


निकारि॥ भ्रमत फिरे बन बीयिकनि रहयो सहाय मु- 
रारि १६ मन न बिचारो दुष्टता कारज भरो न एहु ॥ 
केह्या मान मरो उन्ह जीवदान किन देहु २० यों सु- 


विजयमुक्तावठी । ७७ 
निके उतरे नपति आये ग्रपनेगेह ॥ शकुनि दुशाशन 
कर्ण तहँ बाळे सहित सनेह २१ दुष्ट चोकरी जुरि तही 
कहे बिचारि बिचारि॥ सो कीजे पांचों अनज दीजे देश 

- निकारि २२ (शकुनिउवाच)मंत्र बिचार्या एक में आपु 
मानि मन लेहु॥ भूप हरावो य॒प में देश निकारो देहु 
२३ जो बिरंचि उनको करे यहि थळ रानि सहाउ ॥ 

भूप जीति हो आपुवे ठहे न कयो दाउ २४ ॥ दोधक- 
छंद ॥ मंत्र मही पति के मनमान्या ॥ सत्य यही अपने 
उर चान्यो ॥ भीषम कर्ण तहां तव बाले । बुद्धि कपाट 
हृद्य के खोले २४ द्रोणहिं आडि सबे चलि आये । भेद 
'सबे तिनको समुझाये ॥ ऐसे मंत्र कळू प्रति पारो। भूप 
युधिषिर देश निकारो २६ (बिहुरउवाच॥दोहा ॥ जो 
लगि उनको भूप सुनि त्रिभुवन नाथ सट्टाय । तो रणि 
काहू को कछू केसेहू न बसाय २७ (द्रााउवाच) ॥दंड- 
कळंद॥ देखिके परायो कळु कीजिये न अनरायो दाये 
बिना दायो किये हवेहे महा हानिये। ऐसा अविवेकीहे 
कुटेव टेव टेकीजिहि नेकहूतो त्रास हरिजूका उरञ्रानिये॥ 
साजतु है काज तू कसाई अघदाई केसा हवे है अप- 

. यश यह नीके उर आनिये । बंधुन सो कीजे मोह द्रोह 
उर कोह झांड़ों कीरतिकलित जाते भतल बखानिये २८ 
दोहा ॥ पर द्रोही अरु कृतघनी ते अंतक सब होत।. 
दीजत नके अवोर में निते सँहारत गोत २६ सुनि रुप 
महि उत्तर दियोबवन कहये गुरु थोर ॥ शरसों लाग्या 
चित्तमें चितये भीषम ओर ३०(मीषमउवाच )खेछ कपट 


७८ विजयमुक्तावळी। _ | 
को नाश जे हवेहे मूळ विनाश ॥ बाढे वंधु विरोध 
ग्रति हवेहे जग उपहाश ३१॥ छप्पे॥ बिनशे सोईधमं | 
जहँ।पाषंडहि कीजे । बिनशे सोई प्रीति जहां हासीमन 
` दीजे ॥ बिनशे सेई पुत्र छाड़ माता पितुमं डहि । बिनशे | 
साई बंश आप कुल करनी छंडहि ॥ बिनशे साधन वेग | 
ही धनहोते जोऋणकरे । छत्रसुमति मारग चलो कुमति 
कलह नप परिहरे ३२ बिनशे साई बिभ्न जोन षट्कमं 
हि साजे । बिनशे मन्दिर वहे निकट रावरके राजे ॥ 
विनशे साई कथा जो न ता महेँ मनदीजे । बिनशे सेई 
काज जहांपर आशा कीजे ॥ बिनशे साई नारि प्रचेड गुह 
सकळ कुमति गति परिहरो। सिख सीख भूप भीषण 
कहे सुचप ताहि मंडळ करो ३३ बिनशे साई बधिक, 
दया जाके उरआवे। बिनशे तस्कर वहेभेद आपनोबता- 
चे ॥ बिनशे साई नेह कपट जो उरमें धरिये। बिनशेस्वह 
ब्याहार नीचसो जोकछु करिये ॥ बिनशे द्विजसेवा कर- 
त बिनशे द्रुम सरिता निकट। इहि भांति सीख भीषम 
कहे समझहु भूपति आप घट ३४ ॥दोहा॥ तजो यूपकी 
बाशि सब अयश बढे संसार ॥ हुवेहै कलह कुटुम्ब में 
रचि राखी करतार ३४ धर्मपुत्र को भूपजो आयसु देहु» 
बुळाइ ॥ बचन न मेटे रावरो उठि काननको जाइ ३६ | 
भीषम के यों बचन सुनि भूपति गयो अवास ॥ आपवु' 
लाये अनुज सब हितके अपने पास ३७ पास रजायसु 
शकुनि तब रच्यो कपटको यूप॥ निरराख करन रो 
को योंबोल्यो तवभूप ३८ आनहुं बोलि युधिष्टिरहि 


विज यमुक्तावळी । 8 
याँ बोल्यो सुखपाइ ॥ कपट यूप में खेलिके लेहों ताहि 
हराइ ३६ करण गयो चलि इन्द्रपथ कहयो भप सां 
जाइ॥ बोलत खेळत यूप सों दुयोधन सखपाइ ७० 
चले भूप यह बातसुनि भीमसेन सुधिपाइ ॥ जाहु ह स्ति- 
ना पुरनही कही नृपति सों जाइ ७१ (युधिष्ठिरडवाच) 
चोपाई ॥ युवा युद को क्षत्री भागे । ताका भुव अपयश 

` बहुलागे ॥ कहयो भीमसों करयो न कान । चले भूपतब 
बुदिनिधान ४२ चलो अनुज सबकसि किरबार। चली 
द्रोपदी लिये भंडार ॥ साहन लेपरि गेहसिधाये । नगर 
हस्तिनापुर चलि आये ४३ कोश एक आगे हवेलिये । 
आदर भाव अमित बिविकिये ॥ हित करिलिये सभामें 
। आये । निरखत बिदुर महादुख पाये ४४ तब आरंभ 
~ यूपको कीनो। बोलि शकुनि दुश्शासन लीना ॥ भीषम 
बिदुर भाव यह जान्यो । कपट खेल अपने उर आन्यो 
४४ भूप युधिष्ठिरको तबदेखि । दावे रदन करज सबि- 
शेखि ॥ चकृत भये चहूंघा ताके। भूपति डर कछुकहि 
नहिंसाके ४६ कपट खेलको कियो बिचार। कोरव 
जांते सब'भंडार ॥ राज पाट आपनपो हार्‍यो। बिलख 
बदन भये बंधव चार्‍यो ४७ फूल्यो दुर्योधन भुव राई। 
` लयो दुशासन निकट बुलाई ॥ तुरत जाइ नहिं ळागे 
बार ॥ ल्याव द्रोपदी सभा मझार ४८ इतनी बात क- 
हत उठि धायो। तुरत द्रुपदतनया ढिग आयो ॥ अजु- 
गत बात आय के भाखी ॥ ताकी नेक कानि नहिं राखी 
१६ (इश्शासनउवाच) दोहा॥जीस्यो कोरव यूप में पुरी 


८० विजयमुक्तावली । 

यविष्टिर हारि ॥ तू दुरयोवन मन बसी चलि मर : सँग 
नारि १० (द्रोपदी उवाच) दंडकळंद॥सत्त धर्म पुत्रके अः 
सत्त कहूं देखिये नजाके सत तेज क्षिति छोर लों मढ़िति 
हे) तामत अधर्म कहि भाषंतुहे दुश्शासन कीरतिन शत 
अपकीरति बढ़तिहै। करको करज दाबि ढंतनिमें बारबार |= 
माजि माजि हाथ ऐसे द्रोपदी रटति है । मातके समान 
जेठे बंयुकी बयूसो अब ऐसी क्यों अनेसीतेरे सुखते कढ- 
तिहे ५१॥ दोहा॥ दुश्शासन फिरि तहँ गयोकहूयो न्टपति 
सों जाइ ॥ द्रुपद सुताकी बिनयबहु रही गेह भुवराइ ४२ 
(दुयाधनउवाच ) ढुश्शासन जिय मारि होँळाउ द्रोपदी 
बाळ॥पकरिकेश नहिं कानि करि आनि समा उत्ताल ५३ 
जायगहे कर केश तिन कीनी कळू नकानि ॥ सभा मक्ष" 
आनी पकरिआई मन न गलानि १४ (दुयाधनउवाच ). f 
. बेठि त्रिया मोजंघपर मनमानी तुनारि॥ मेंतुम हित सः 
गरी तजी निज तरुणी सुखकारि ४४ (द्रोपदीउवाच) 
पापी बोलि नदुष्टता कहु न अबझत बेन ॥ राज पाट 
मिदि जायगो इहि वियि कळू रहेन ५६ झुकि भूपति 
तब यों कहूयो लेहु दुकूल उतारि। सुनि दुश्शासन मो 
निकट आई नग्यो बहुनारि ४७ ॥चोपाई॥दुश्शासन कर | 
पकर्‍यो चीर । भीमसेन थर हरयो शरीर ॥ कही बुधि- / 
प्र सों अकुलाई ॥ आयसु दे त्रिय लेहं छूटाई १८ 
राजा उत्तर कळू नदीनो । तब दुश्शासन उद्यम कीनो॥ 
पंचाली सुमिरेअकुलाई ॥ दीन बंधु किन करो सहाई ५६ | 
द्रोपदी उवाच ॥ दंडक छंद ॥ जिनकी पतनीकी तिन | 


विजयमुक्तावली । ८१ 


` 'पृतिनकी तुम पति खोवत पतित गति केसेके कसाईकी। 
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रानी अकुळाइ कही फाटिहू न जाय मही कैसे जात स- 
ही ढु दुश्शासन दाई की । कोनी करण कानि नहीं द्रो- 
ण न गिळानि करी तजी पहिचानि बानि भीषध भलाई 
की । जेसेहराद काजकीनो है इलाज त्यॉँहीं कीजे महा- 
राज आज लाज शरनाई की ६० ॥ सवेय़ा ॥ काहू कि 
बार सह्यो गिरि भार सुकाहू कि बार अंगार चबाये। 
काहूकि बार बिदारि अदेव सुकाडू कि बार पयादेइ घा- 
ये। काहू कि बार को पाहन फारि कढे नरसिंह के रूप 
हि आये । दीनके नाथ कहाइके वे गुणवार हमारी कहां 
बिसराये ६१ ॥ दंडकळंद ॥ मेंटी कुलरीति मानों जानि 
पृहिचानि नहीं द्रोपदी सभा में छोर गह्यो आनि चीर 


` को | रानी अकुलाय कही फाटिहू न जाय मही हूजिये 


सहाय धरयो ध्यान यढुबीर को दीनन की लाज राखि 
छीजे महाराज आप ओर कहों कासों कोऊ हीरको न 
पीर को। जोर साथ दुश्शासन हाथ थाक पाथर ज्यो 


छू्यो नहीं कयाँटूं पटरंचक शरीरको ६२ साहस सहित 


बलबाहु सबिलाइ गये भीषमसमेत कोऊबोलतन तटको। 


, ब्याळसे बिशाल काळ दंडते कराळ बाहु ऐंचि साकयो 


पट दुश्शासन से भट को। आश छाड़ि पति की निरांश 


` बाम टेरे हरि. करुणा निधान शब्द सुन्यो दीन रटको । 


देहतें कल्योहे पट कोटिन मब्योहै छतरक्रोपदी दुकूलबव्यो 
जैसे सूत नटको ६३ भीमसेन भीर तजी पारथहू पीर 
तजीधीरतजी घर्म पुत्रसततमें टढाइक । भीषमहू बानितजी 
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८२ विजयमुक्तावळी । 


द्रोण पहिचानि तजी करणंतजी आनिरह्यो बिढुर बराइ | 


के बद्विकरुराज तजी दुश्शासन लाज तजी ऐंचिएंचि 
Ct CTC (> he र च्च 

हार्यो पट खरोई खिसाइके। बार ना लगाई करी द्रो- 

पदी की भाई तहां सँकरे सहाई यदुराई भये आइके 


£9 खेचत पिरानी बांहे कीनी जु अनेक आहें दोऊ कर 


माजि दुश्शासन दयातु है । भोडरके कत्ता भोजपत्तर 
के पत्तारों पट उघरत जातु पे न उघरत गातु है। दुर्जन 
दुश्शासन क्षमान गहतु क्षिन क्षिन छीजतु बसन पे न 
उघरतु गातु हे । द्रुपद सुता को चीर पुजवत यादव बीर 
अंगते तरंगसों अम्बर होत जातु हे ६४ ॥ दोहा ॥ पट 
झटकत भटकी नहीं भुजबळ भये अनाथ ॥ आपुन लीनो 


ग्यारहों बसन रूप यदुनाथ ६६ ॥ दोहा ॥ ऐंचि ऐंचिः 


हार्यो पटहि दुश्शासन अकुलाइ ॥ थाकिरह्यो करिबळ 


घनो रही सभा अरगाइ ६७ ( भीमसेनउवाच ) दंडक 


छंद ॥ मारि डारों रणमें निकारि डारों गर्ब सर्ब मुलतें 
उखारि डारों बाहू दुस्सान के। तोरि डारों जानु जंघ 
दुष्ट दुयोधन के तनक करो ना श्रम दुष्ट के तनके । 
चाहि मुख नुपति युधिष्टिर जू भीम कहे आयसु जो देहु 
तो तो सारों काज मनके । हमहिं अक्षत खल चीर एचो 
द्रोपदी को धमकत हिये मांझ जेसे घाउ घन के ६८ 
` दोहा ॥ द्रुपद सुताको इन गह्यो निहिकर दुष्ट दुकूल ॥ 

हों बर बाहु उखारि हों तेई भुजा समुळ ६६ द्रुपद सु- 
तहि अन्हवाय हों ताके रुिर मझार ॥ भीम पेज बोली 


यहे इहिबिधि बारंबार ७० ( भीष्मउवाच ) सांचहु जाये | 


| 


विजयमृक्तावळी। । ८३ 
अंध के अछत दुगनि जे ग्रंथ ॥ चळे कहोधों एक की वे- 
सेही सब बंध ७१ महिमा करुणासिंधु की देखतहे खळ 
नेन ॥ भये लटपटे मढ़ भज ऐंचत पट उबरेन ७२ शाप 
देहि त्रिय क्रीध करि समा भस्म हवे जाइ ॥ होनी होइ 


' सो क्‍यों मिटे देखि देखि पछिताइ ७३ सनी सकळ 


धृतराष्ट यह ततद्धिनही अलाइ ॥ घम पत्र य॒त द्रोपदी 
लीने निकट बलाइ ७9 समाधान संतोष कार दीन्हे गह 
पठाइ॥ पहुंचे त्रिययुत इंद्रपथ पांचों बांधव आइ ७१५ 
इतिश्रीमहाभारतपराणबिजयसक्तावल्यांकबिझत्र बिरचि 
तायांद्रोपदीअक्षयदकलबणनोनामषोडशोऽध्यायः १६ ॥ 


>>> 


चोपाई ॥ दुयोधन सब अनुज बुलाइ । तिनसों कही 


- बात अरकलाइ ॥ कहा हमार जीते हाइ। वेसख बलसत 
है सब कोइ १ ऐसो मंत्र कळू अब कीज । उनको स- 


कळ संपदा दीजे ॥ पांचों अनजन देश निकासि। तब 
बेहे सखकी बह रासि २ पठयो करण इन्द्रपथ गयो । 
खेलन द्य त सँदेशा दयो ॥ चऊनयथिष्ठिर भूपति कह्यी! 
न्योत पठाये जाइ नरह्यो ३ खेल कपट को तेसब जान| 
कही भीम की चित्त न आने ॥ चलिक नरपति पहुचजाइ 
आदर कीनो कोरव राइ 9 खेल कपटकी तब तिनगन्या । 
कपट महा अपने चित अन्यो ॥ अभय कीजिये 'बचन 
टढाय। जो हारे सो बनको जाय ४ वाचा बंध दुहूमिलि 
कीनो । द्य तखेळ में तब मनदीनो ॥ हारयां राज युधि- 
छिर भप। हारयो साहन पाट अनप ६ हार्यो देश सः 


८०... विजयमुक्तावला । 

हित भंडार । हार्यो गज बाजिन को दार ॥ प्रफलित 
हवे हुयाधन कही । राज पाट सब हारी मही ७ बारह 
वेष जाय बनरही । गिरिं गहूबर क सब दुख स 
दोहा ॥ बरष तेरही जाउ दुर जो हम लेहि निहारि ॥ 


किर करि हादश वर्ष को देहे तुम्हें निकारि € ( भीमसे- + 


नउवाच ) कपट बूत इत खेळिके कानन दीनो बास 

पाय रजायस हों करों कोरव कुरको नाश १० नृपता 
छह 1छड़ाइक करा राज डश ॥ करं सकळ जगब- 
दना छत्र वरो किन शीश ११ ६ रांजोवाच ) नळदम- 
यंती की कथा भप कही स्झाय ॥ हादश वषे बिपिन 
रहि राज करेंगे आय १२ ( अजुनउदाच ) माका आ- 
यस देह जो राजछाड़ि सब लेहं ॥ सकळ परेखो जाय ' 
निटि नपता बिभ्रन देहु १३ मिटे परेखों चित्त को दूजे / 
हवेहे धर्म ॥ आयस देह कपाळ हव यह करों हा कम 
१९ (राजोवाच ) प्पे ॥ धन्यधन्य तू पार्थ खसड खं 
डन यश कीनो । धन्य धन्य भुजदंड करयो सुरपति बट 
हीमो ॥ धन्य धन्य तव पाशि कोपि घन करत युक्तशर । 
धन्य धनधर धीर दियो बिधना तो कहं बर ॥ कबि छत्र 
न कोजे रोषसन तुज सरबरि कहुको करहि । शंकत दश 


तीत करि करिहें राज अखंड ९६, (सहदेवडवाच) हतो. 
अध सत अनज सब यह नर जय आज ॥ आप वचनं 


९२5 


अति पाल्य बनाहे वला महराज ९७ राज ।सहासन | | 


हु ५ ३ 


_ विजयमक्तावली । ८५ 
द्रव्य सब साहन अरु भंडार ॥ रखवारो हवे राखि हों 
कीजे यही बिचार १८ बिपिन दुखी जनि होहनप मोसो 
सेवक पाइ ॥ अन्नन्रव्ययृत भूषणन देहों बन पहुंचाइ १६ 
(राजांवाच ) चापाई ॥ तेरो पोरुष हों सव जानो । अ 


हि शुरतनु कहा बखानो ॥ पेनिज वचन हमारो मानि । 


परि राज्यकरि हैं हम आनि २० नकल पर जरयो या 
हढि माखे। कोरव मारो को अब राखे ॥ आज्ञा ठेहभमि 

भरतार । हती अनुज सब रशे न बार २१ हारी पुहुमि 
सुनाचे धरां । तरका धरती ऊपर करों ॥ तापर बेठि राज्य 
नृप कॉज । सकळ रिन ऊपर पगु दीजे २२ ॥ दोहा ॥ 
नकूळ निवारयो नपति तब योकहि बारंबार ॥ तोसोंबळी 
न आर भुव जान सब संसार २३ गहि ठोढ़ी नरनाथ 


_तेब लघुबधव स्काय ॥ तत्र इत्र पथ धाममे पहुच स- 


जन आय २४ ( राजोवाच ) तेरह बष बिपिन बसि 


फार आय हे धाव । क्रोव नहीं कोऊ करो मनसा बाचा 


काम २४ इतिश्रीमहाभारतपुराशे बिजयमक्तावल्यां 
कबिछ्त्र विरचितायांराजायुधिष्ठिर हुर्योधनद्यतवर्णनों 
नामसञ्तदशोऽध्यायः १७। 


अथ बनपब ॥ | 

गीतिकाळून्द ॥ राजविन्ह तजे युधिष्ठिर भूप सब 

बनको चळे। चतर भ्राता संग लीन्हे हवे शर भलेभले 

मात राखी बिदर क गृह हेत बहुबिधि जानिक । राखी 
2 

सुभद्रा पत्रयत परहारका में आनिक ९ ड्ोबदीक पंचसत 


RC I ES ST IRS ती 


< विजयमक्तावळी । 
नपद्रपद ढिगते राखियो । पंच बंधव द्रुपद तनयासहित 
बन अमिळाषियो ॥ छत्रपाठ धरे सहासन सदन म सुख 
पासके । भप रथ चढ़ि बंउयुत कानन चल अकूलायक २ 
चरतही यक असर मारण विपिन को तब राकया । वि- 
कट घट अति रदन दीरघ भीमसेन विछोकियों ॥ गदा | 
य॒द्धहि छाड़िके बळवंत रथतजि धायक। मर्ळमुद किया 
बली बहु दुष्ट अंकहि लायक ३ भू मिगहि संहार राक्षस | 
विपिन को तब पग धरयो । ळख्यो बन अति सघनत्रुम | 
बहुभांतिके बहुफल फरयो॥छलित ललित लवंग तिका | 
कलितंकरना सोहिये। बॉल बर्छी बहुचमेठा जुहायुत मन | 
मोहिये 9 ॥ छप्पे ॥ सोहत तरुवर ताळ केलि करनार | 
अमूत फल । सोहत कंजनय॒क्तकिते सरवर जळ निमल॥ | 
सोहत निर्झर झरत सथल थल सहित अखंडित । सोह | 
लतिका फल भवर पंजनि सख. मंडित ॥ शीतळ मंदस- | 
गंध तहँ बहत पवन अति सखद गति। कवि छत्र रस्य | 
अवनी सथल निरखत होत अ्रसन्नमति ४ ॥भजंगप्रयात्‌ । 
छन्द ॥ तहां आपही को कटी भप कोनी । बिलोको बनी | 
ताथळी को नवीनी ॥ छठ काल के क्ष फले फळहें। तहां | 
कोकिला आदि पक्षी भलहें ६ तपी बिप्र केते तहां चित्त | 
मोहे । मनों देव देवेश डोकेश सोहं ॥ मयरी चट्टंगोर ते 
नृत्य साजे । कटू हंसिनी हंस नीके बिराजे ७॥ दोहा॥ | 
तपसी मकंटदेखि ऋषि कीने नृपति प्रणाम ॥मांति भांति | 
करि बंदना कही नृपति गणयाम ८ मोकहें होह प्रसन्न | 
ऋषि देउ कळू उपदेश ॥ दीनो सरज मत्र दब सनि सख | 


विजयमुक्तावठी । ८७9 
भयो नरेश & जाप्या भूप तुरंतही प्रगट भयो भू भानु॥ 
कही भप सो मंत्रको सुनिये सकळ विधान १० प्रात 
न्हाइके भूप तुम जपियो मंत्रहि नित्त॥ षटरस भोजन 
द्योस प्रति पहुंचाऊं तुव हित्त ११॥ चोपाई ॥ यहिबिधि 


` भोजन प्रतिदिन पावें । ्रापनुजेवें ऋषिन निवावें॥ ऋषि . 


सब भूपति को समुझायें। तिहि बन रहत न कछ दुख 
पावें १२ करि दुष्टता जयद्रथ आयो। हरण द्रुपद तनया 
को घायो॥सक्योन नेक युद्कोकांधि। लीनो भीमसेन सो 
बांधि १३ (भीमसेनउवाच) आज्ञा मोहिं गुसाई दीजे । 
बांधि दुष्ट अवहीं मारीजे॥ भूप कहें ऐसी नहिं कीजे । 
बांधि मारि अपयश क्यों लौजे १४ पाय रजायसु सो 


' मुकरायो। लज्जित हवे एहको चलिआयो॥ करी तपस्या 
_ शिवकी जाय। केती बष तन मन लाय १५ ॥ दोहा ॥ 


बहुदिन बीते करत तप भये महेश उदार ॥ मांगु मांगु 
तोकहं दयो सोई बर सुखकार १६ (जयद्रथउवाच)मीम 
धनंजय धम॑सुत सहदेव नकुळ कुमार ॥ मीचु लहें मो 
हाथते यह इच्छा मो सार १७ (शिवडवाच) विष्णुभक्त 
वे पंच जन तिनसों कहा वसाय॥ एक द्योस वे पांडुसुत 


`. जीति जयद्रथ जाय १८॥ चोपाई॥ जबहिं जयद्रथ यह 


- बरपायो। चलि दुयोधन के ढिग आयो ॥ आप पराजय 


सब अनुसरी । तब में शिवको सेवा करी १६ एक दिवस 


दीनो शिव मोहिं । जीति जाय में दीनों तोहि ॥ सुनिके 


` दुयोधन बहु लाज्यो । दुःख भयो मन आनंद भाज्या २० 


दोहा॥ धमंथुरन्धर धर्मसुत बिहरत बनमें जानि॥ भेख्यो 


८८ ... विजयथक्तावला | 

चाहत पत्रको धर्मराज सुखदानि २१ रहे अकेला पुत्र 
नहिं तब दानव बप साजि ॥ शिर अकाश पगु धरणिसों 
देखि उव्यो गछगाजि २२ ऊपर लगया न्टपात का बाण 
घर्नजय तानि ॥ घायल नहिं ता ढुष्टको कानि भूप उर 
आनि२३ सिंहनादलो मीमतहँ गरजि उठ्यो किलकारि। 
गिरये असर भव आयके ज्यां मर हत्यो मुरारि २४ 
सोरठा ॥ कह्यो ब्यास ऋषिराय अर्जनसों उपदेश तब॥ | 
सेवो ईश्वर जाय मनबच कायिक नेमसों २४ ॥ दोहा ॥ | 
रुद्र बाण लहि रुद्रपे कहे पार्थ सतिभाउ ॥ त्रिभूवनसाईँ ' 
करि कृपा अमरपुरी दरशाउ २६ तब इश्वर आज्ञा दड 
कसम बिमान चढ़ाय॥ दरशायो सब अभरपर भेंव्यो तह | 
सुरराय २७ चित्रसेन गन्धब्ब सों प्रीति बढ़ी बहुभाय। 
नृत्य नाद तव अजने बिद्यादई सिखाय २८ पार्थ रिझार, 
इन्द्र बह सातो स्वर. तब गाय ॥ नृत्य कियो सुर तरुणि | 
तब बाजन बिबिधि बजाय २ ६ ॥ संदरीछंद ॥ अर्जनकी | 
बहुधा हरषी मति। तासे देव प्रसन्न भयो अति॥ ईश्वर | 
को सब धाम दिखावत। देखत पार्थ महा सखपावत ३० | 
विष्णुपुरी अवलोकि सबे तहँ। देखी जाय बिरच्चिपरी | 
जह ॥ इन्द्र पुरी मह मंदिर राजत। संदर रूप नियक्त | 
विराजत ३१९ ॥ सवेया ॥ संदर मंदिर कंचनके मणि नीळ $ 
कग्राने सों छबि छाये। लाळ मनोहर माणिक जाळ | 


Md. st, 


| 


| 


रर 


| 


विजयमक्तावली । ८६ 
कहि गन्धब अचम्भो एह। काहेते सूनो यह गेह॥ किहि 
पर मंदिर रच्यो बनाय। किहि हित तम्यो सकह सम- 

झाय ३३ (चित्रसेन गन्यबउवाच) ताळबरण दानव याहि 
नाम। तिहि सुर जीत्यो यह संग्राम ॥ वाके त्रास धाम 
तज्या । आखडळ दूजा गृह सज्यो ॥ सनिके पार्थहि 
चिंता भई । सहसनेन पे अज्ञा लई ॥ नीको रण दानव 
सों जाई। वह रण जुर्‍यो घोर दळ छाई ३४ ॥ दोहा॥ 
कहा कहां लगि यडकी वाढ़े कथा अपार ॥ तालबरण की 
सब चम्‌ मारत लगी न बार ३६ ॥ छप्पे॥ करत अमित 
गति युद्ध लड़त दानव बल जान्यो। इन्द्रपृत्र शिव बाण 
कोपिके तब संधान्यो॥ रुणड मुड कटि बांह जान जंघा कर 
टटे। एकहि बाण निदान सर्ब सेना बल ठटे॥ भयभीत 
शेष हति असुर सब तजि रण बल दरिगये। जय यद्ध 
पाथ करि बाहु बळ तन प्रसन्न आनंद हिये ३७॥दोहा॥ 
द्रहि सुबस बसाय के स॒चिते करि तिहि धाम ॥ लहि 
आज्ञा आयो पुहुमि जीति असुर संग्राम ३८ ॥चोपाई ॥ 
आय युधिषिर के पद बन्दे । बंधव सनत सकल आनन्दे - 
(राजोवाच) तोसों तही काहि सरि दीजे । सर नर कोन 
बराबरि कीजे ३६ इतिश्रीमहाभारतपुराणेविजयमुक्ता- 


» वल्यांकविछत्रसिंहविरचितायां अर्जुनविजयवणंनोनाम 


' 
| 


§ 


अष्टादशोऽध्यायः १८॥ 


नाराचळून्द ॥ तब नरेश घमंपुत्र संग बंयु ले भळे। 
निकेत नारि द्रोपदी महाअरण्य मेंचठे॥ लखे तहां अने- 
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६० विजयमुक्तावळी । 

पष्प स्वर्श वर्ग देखिक । सब सुगंध फूलमें नवीन हैं 
विशेषिके १ उठाय द्रोपडी लये सराहि ताहि यों कहे । 
मँगाय झेह भीमसेन पुष्प ये जहां लहे ॥(भीमसेनउवाच) 
उड़ाय पोन हयां परे कहां सनारि पाइपे। नजानिये दिशा 
सकोन कोन ओर धाइये २ ( द्रीपद्यवाच ) विलोकि देह 
आपनी विचार क्‍यों न त कहे । बिना अनेक यत्रते न शर 
कोय यों लहे ॥ कहां प्रसन हेतते बिचार चित्तमें कियो । | 
न देहि माहिं आनिसों कठोर है महा हियो ३॥ दोहा ॥ | 
गदा लई तब भीमकर अन बोळे अकुलाय ॥ उत्तर दिशि | 
गिरि कंदरन कानन पहुंच्यो जाय 9 बेठि बीर शिरि 
शिखर पर उव्यो महा गळगाजि ॥ पावस घन गरज्यो | 
मनो चळे सिंह सनि भाजि ४ गिरि गहवर मग सघन 
दुम ठाढ़े गुहा पहार ॥ सुनत नाद हनुमंत तब आयगयो . 
।ताहबार६ किये युद्ध काप रूप तब पर्‌यो तहां बिवञाइीो 
अवलोक्थो सो भीम तब सके न बाट छटाडइ ७॥बोपाई॥ | 
तारी ददे भीम डरावे। बानर के प्रन कछ न आवे ॥ झकि | 
झुकिक वह तिन ललकारयो। छूटे न भारग पचि पचि 
हार्‍यो ८ (भीमसेनउवाच) मारग छाडि कहतहीं तोडि | 
लाघत जावाह ज्जा मोहिं॥ मेरे बचन पर्यो जो रहे । 
आपुन कियो आपुही लहे ६ (हनुमंतउवाच) हों अशक्त 
बहुभांति निहारो। तुम समर्थ इत उत गहि डारी ॥ शीम- | 


* सेन बल करि करि हारयो। मर्कट टरयो न कयां टंटारयो। 


१० तब तिन बहुविधि अर्तृति छाई । सत्य कहो तम | 
कोह भाई ॥ असुर सुरेश कि गंध्रन कोई । सांची बात | 


विजथमक्तावली । ६१ 
कहो तम सोई ११ गर्ब हमारो सवबिधि भाग्यो । दौरि 
भीम तब चरणन लाण्यो ॥ अब जनि कपट हिये में राखो 


` अपनो भेंड सकळ विधि भाखों ९२(हनमंतउवाच) हन- 
मान ह सरां नाम | चहा सपजऊ तव मन कास ॥ सनते 


भीम उठ्यो अकठाय । चरण न बंदे जाय १३ 
दोहा ॥ भूलि गब सनमें करयों क्षमियो मो अपराध ॥ 
सदा चूक ।तनको क्षम जो जन साथ असाध १७ ठीनी 


लंका रूप जिहि सो बपदे दरश फ यधिष्ठिर भप 


सां जिनक मन पाछ्ताय १४ मदत ग्रासे भीमके कीनो 
रूप कराल ॥ पग धरती आकाश शिर निरखत भीमबि- 


_ हाळ १६ (मीमसेनउवाच)देखसक्यो यह वपु नहीं बि- 
> कळ होत मम देह ॥ ताते दरशावो वहे निज शरीर करि 


नेह १७ निज मरति हनमंतकी दरशाई सो बाट ॥ पठयो 
हित करिके तहां हते कमल मिहि घाट १८ (भीमसेन 
उवाच ) दुयाधन करि दुष्टता लीने चूत हरांय ॥ हादश 
बंध बन रहयो पहुंचे यहि थल आय ९६ ॥ दोधक- 


` छंद ॥ यद्ध महा उनसों अब हवहै। जीतिहि सो धरणी 


अब पह ॥ आप कपा कारके चलिआवें । बेठ ध्वजा गळ 
गाज सुनावें २० होय सहायक छाहहि कीज । ता बर | 
जीति सबे घर ठीजे॥ बेन सन्यो हित जब जबज। बाह 


दई हनमंत तबेज २१ नाय चल्यो शिर सो सर देख्यो । 


उत्तम कंजन यक्त बिशेरूयो ॥ गंधब रक्षक देखि घनेज | 
यों तिनसों तब भीम भनेज २२ ॥ दोहा ॥ आज्ञा देहु 


 कृपाळहवे लहों घ्रसनन धाय ॥ झकिगंधब कहीयहे तकत 


[न 


`. ९२ विजयमुक्तावरी। _ 

नियरो जाइ २३ बरबट सरतर पेठि के छीनो बीड़ा | 
बांधि॥ रक्षक दोरे धनुषगहि तीक्षण बाणनि सांधि २४ 
कमल फूल द्वुमतर घरे शिरते तरे उतारि॥ कोपिगदा 
सों एक सँग गयो करोरिक मारि २४ समुद्र फरसा,शक्ति | 
शर भागे किन्नर डारि॥ आनि कमल दीने सकल प्रिया 
पानि सुख कारि २६ (युधिष्ठिरउवाच ) तोसों जुरेन युद्ध | 
में किन्नर यक्षक कोइ॥ तोहीं ते मनकामना सब बिधि 
प्रण होइ २७॥ त्रोटकछंद ॥ जबहीं बहु व्योस बितीत | 
भये । बनमांहि अखेटक भीम गये॥ पुनि दीरघ पन्नग 


एक लह्यो। तिनि दौरि तबे पगु आइ गह्यो २८॥दोध- 
कछंद ॥ भीम बली न छुड़ावत छूव्यो । हारि रह्यो बर 
` दीरघ ट्व्यो ॥ मारि गदा अहिको शिरतोरी। ता कहं' 
नेक सक्यो नहि मोरी २६ बीति गये दश बासर ताही। 
बाट तहां ऊगि भूपति चाही ॥ बंधुन सों मिलि कानन 
देख्यो । सप्पं ग्रस्यो तब भीम बिशेख्यों ॥ ३० अर्जन 
सांग्रहि बाणानि मार्‍यो । दोरि खडु सहदेव प्रहारयो ॥ 
भूप कहो कत पन्नग मारो। देवन को अवतार बिचारो 
३१ नाग घोष नप को संताप। सर्प भयो सनि बिभ्रन 
शाप ऐसो जंतु आहि यह कोइ। तासों याहि प्रहारन 
'होइ ३२ भीमसेन बल करिकरि हारयो । सो कत मरत 
तुम्हारो मार्‍यो ॥ कीनो पन्नग जय जय कार । जान्यो 
अप धम अवतार ३३ (सपंउवाच ) दोहा ॥ तव पुरखा 
हों भप सुनु नागघोष मो नाम । बिभ्र दोष दुर्गतिमई 
भयो सर्प गुणग्राम ३४ अपनी -नृपता में महा यह | 


विजयमुक्तावळी । ६ 


हे ३ 
` कीनो अपराध ॥ लियोद्रब्य सब द्विजन को दीनो दंड 


अगाध ३४ मोकहे दीनो शाप तिन पायो यह अवतार । 
तब बिनयो करजोरिके कब पाऊं सुखसार ३६ कही 
द्विनन.जब पुहुमि में होइ घर्म अवतार ॥ तब लहिहो 
शुभगति नृपति ताहि परसि तिहि बार ३७॥ चोपाई ॥ | 
छुवत युधिष्ठिर मिटिगयो दोष। पायो नागघोष नप 
मोष॥ छाड़ि भीम भयो अंतरधान । आयो बंधव निज 
अस्थान ३८ सबही के मन आनद भयो । शोक द्रोपदी 


'उरको गयो ॥ पंडु पुत्र बनमें ब्योपरहां। बतफल खाइ 


अहेरो करहीं॥ इतिश्रीमहाभारतपुराणेबिजयमुक्तावल्यां 


_ कबिहृत्रसिंहबिरचितायां राजानागघोषमोक्षवर्णनोनाम 
> नवदशमोऽव्यायः १६॥ 


दोहा ॥ दुयोधन बेच्यो सभा बंधु सहित सुखपाइ ॥ 
पाड्पत्र पांचों तबे हियरा करके आइ १ करण दुशा- 
सन शकुनि तब बोलि लिये सुखपाइ॥ मो मन आई 
सो करों अवर न कछू उपाइ २ ॥ सवेया ॥ ब॒झत हैं 
सबही दुयोधन बुद्धि उठी यह मों उरहीतें। सुदि लहे 
नपितामह भीषम जाइ युधिष्टिर भूपहि जीतें॥ लेहि गे _ 
वे सब देश भंडार सबेधन आलख ओधि बितीते। साजि 


चले चतुरंग चम्‌ सब बंधुन जीति न कून कुटीते ३ 


दोहा ॥ मानि रजायसु सासतिन साजे दल चतुरंग ॥ 
चले भूप करि दुष्टता करण दुशासन संग ४ गिरि 


.गहुवर मग देखि के लख्यो घोर बन जाइ ॥ चित्र 


शय र 
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६० विजयसक्तावली । 
सेन गंधर्व तब रोषित पहंच्यो आइ ४ बांधे बिधिकी 


फांससो दुर्योधन भुवपाळ। मनबच क्रम बहु करणन्टप 
कीनो कोप कराख ६॥ सुंदरीछंद ॥ करण महापात काप. | 
करयो वर । परिळयो बर बाणान अम्बर ॥गन्धब बोलि | 


उठ्यो तिनसो हसि । कोन छूटावहि भूप लयो ग्रास ७ 


(गंधर्बउवाच ) देवनसों रण तू कत ठानाह । मानव युद्ध 
नहीं उर आनहि ॥ गाजत करण सुबाण न छोड़तु। | 
होत कळू नहिं पोरुष मांडत ८ ॥ दोहा ॥ श्रवणकुळा- | 


हळ पार्थसूनि आयो शर धन साजि॥ निरखि बे दुर- 


योधने बळी उव्यो रण गाजि & (अजनउवाच )चांपाई॥ | 


जो बांध्यो दरयोधन राज । कहे पाथ ता हमको लाज ॥ 


यद्यपि हमको मारन आयो। ग्रपनो कियो आप फल 
पायो १० तबहि पार्थ विनवे गल गाजि। त मोप कत | 
उबर भाजि॥ छाडि राय जो चाहे जियो । नातरु बेधत | 
हों त।हियो ११ (गंधबंडवाच ) दोहा॥ दुयाधन, कार | 


दुता आयो तुव बध काज ॥ अबल अकेले जानि बन 


उर कछ धरी न लाज १२ मित्रभाव उरमें धरयो तो | 
बांथ्यो भव राय॥ खोलि पांस सोंप्यो रपति अर्जन कर | 


सुख पाय १३ छव्य। सग ज्यों बधिक तें यो भपति उर 


जानि॥ दियो रजायस धर्मसत बिदा करहु सुख मानि | 
१४ (अजेनउवाच ) आजभये तमतेउऋण योंकहि समदे | 
राय ॥ बिळखि बदन युत करण तब चळे सदन दुख | 
पाय १४ ॥ चोपाई॥ जेसी करे सतसी पावे। ओछो ताक 
ग्रोझी आवे॥ परहित कप जो खं 
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कोई । निश्चयगिरिहे | 


। टकारशार्शिशशिशिशिशिश 


विजयमक्तावळी । 89 
तामें सोई १६॥ दोहा ॥ मलिन भप आये सदन निशि 
दिन कळून सहाय ॥ ठखि खि प्रबासी सबे यों तब 
करत चवाय १७ (पुरबासीउवाच ) गये बिपिन करि 
दुष्टता धमपुत्र बधकाज॥ बाधि लये गन्धर्वं नप उपजी 
दळ उर लाज १८ कुरुहि कलंक बिचारि के पार्थ उव्यो 
अकूलाइ ॥ त्रास दिखायो गंन्ध्रबे लीनो भप छटाइ १६ 
गये ताकि हेढुष्टता गई जीवकी आस ॥ पार्थछूड़ाये जानि 
के बेठे मलिन अवास २० हुते जहां दप धर्मसुत घर्म- 


. राज तह आइ ॥ देखत सत्या कर दयो मायासृग सकराइ 


२१ आपु विप्रको रूपधरि आयो भूपति पास॥ कह्योदेहू 
सग पकरिक यह पूजो मोआस २२ तमक्षत्रीहाविप्रहों 
यहटारों मोंआ रि ॥तोसीजे मोकाजसव सिंह जाइगो सारि 
२३ ॥ दोधकछंद ॥ बांधव पांच तबे उठि धाये। कानन 

झूगके ढिग याये ॥ दूरि कहूँ कहं सुझत नेरो। हाथ 
चढ़ न घिर कहं घेरो २४ छागि तषा बल थाकि रहे हे । 
केश भये ना हिं जातं कहे हें॥ पबत प चढिके तब हेरे । 
देखत सझ परयो जळ नर २४ ॥ दोहा॥ नकल गये 
तहँ अस्बहित लीनो भरि करि नीर ॥ भइ अकाश बाणी 
तहां चकित भयो सुनि धीर २६ ॥ चापाइई ॥ मेरे बल्ले 
उत्तर देहि जबत नीर आप कर ळेहि ॥ कह्यो न ताको 
इन कझ्मान्यो। नकल नीर तब बाहिर आन्यो २७ प्राणन | 
तेजि गये ताकी काय। चिंता करी यविष्ठिर राय॥ सहदेव 
धाइ नीर हित गयो । विधि वाही तिनि जीदयो २८ 
अर्जन भीम गये जळ पास। रयो अंव भरिक सुविलास॥ 


६६ विजयमुक्तावली । i 
फिरि सो शब्द अकाशहि भयो। उत्तर ताहि न तिनहूं 
दयो २६ मतक परे ता जलकी पारि। गये युधिष्ठिर भूप 


बिचारि॥ नीरजहीं भरि अंजुलि लयो। सोईशब्द अका- 
शहि भयो ३० ( आकाशवाणीउवाच ) में बुझों तू उत्तर 
देहि । पाळे देव नीर भरि लेहि॥ धम बिवाद सकळ 
तिन ठयो। भूप सत्य तब उत्तर दयो ३१॥ सवया ॥ 


लाभ कहा गुणवंतन के सँग हानि कहां जु समो बितयेते। 


दुःख कहा जड़ मूढूकी संगति सुःख कहा बुधिवंत भयेते। | 
ज्ञान कहा अवलोके न आतम ध्यान कहा विषयान | 
चहेते । प्रीतम को पति आहिं सबे त्रिय शीलवती नित | 
के चितयेते ३२॥ चोपाई ॥ कल्यो धमंहों रीझूयो तोहि | 


प्रीति भई उर अन्तर मोहिं ॥ अब तेरे जो मनमें भावे । 


बर मांगे सो मोपे पावे ३३ ( राजोवाच ) चारोबीर मरे | 
परे ते अत्र देहु जिवाइ ॥ और कछू नहिं कामना यहे | 
करो सुखदाइ ३४ ( धमंउवाच) ॥ दोहा ॥ जोई चाहे | 
चारिमें सोई देहुनिवाइ ॥ ओर न जीवे तीन में निश्चय | 
जानो राइ ३४॥ चोपाई ॥ साईं अब कीजे सतिभाव । | 


कही भूप सहदेव जिवाव॥ फेरि भई ऊरध में बानी । 


` बात भूप तुम मिथ्यामानी ॥ अर्जुन भीम बीरमा जाये। 


काहे काहेत वे न बताये (राजोवाच ) निजवीरन की प- 
करों बांह। अयश होय अति घरणी मांह ३६ ताते 
सहदेव देउ जिवाइ। मिथ्या बचन न भाष्यो जाइ ॥ 
रीझो धमं देह धरि आयो। सत्यवंत भपति उर लायो ३७ 
तेरो पिता धमहो आइ। अबे देउहों सबै जिवाइ ॥ जळ 


विजयमक्तावली । ६७9 
रों छ्रिक जिवाये चारि। कही सुनो सतसव सखकारि 
३८ बारहबषगये बन बीति। चलियो व्यास कहीजिहि 
रीति ॥ धमराइ कहि स्वर्ग सिधाये पांचों बंध कटी मई 
आये ॥ ३६ ॥ इतिश्रीमहाभारतपराणेविजयमक्तावल्यांः 


. . कविङ््रसं ह विरचितायांभीदराजाइयीधनमानभंगवण- 
नोनाम विंशोध्यायः ॥ २० ॥ 


प्रच विराटपळ्ये॥ 
दोहा वमसव नमवभप तब समिरे ्रीऋषिव्यास ॥ 
आंय गये तिहि ठामहीकरण सकळ ढखनाश (राजोवाच) | 
चामरछंद ॥ बडिदेऋषीशमोहि नायके कहार हें । सःखसों 
रहे जहांसमहवस्तको छह ॥ शोध अंधपन्न सदि रचकोन 
पावही। ठामसो हमें ऋषीश करिकृपा बतावही २ (व्यास 
उवाच) आर ता दिशान भप रावरेडरोनहीं। जाउ ज 


विराट देशसुःख पाइहीतहीं ॥ चारिवर्शके हियेतहांसदा 
दया रहे। गक्तहोउ जाइक ऋषीश बातयों कहे ३॥ 
` दोंहा॥ तब ऋषीशकी वघनसुनि कोनोन्रप परवान ॥ तब 


विचार कीनो यहे सब गणज्ञान निधान 9 ॥ चोपाई ॥ 
जेऋ्षिनाम भपकोमाख्यो । नामजयंत भीसकोराझूयो 
विजय दु जन नाझ |) सहदेव खाल भयो गया 


ग्राम ४ बाहुक अश्वनि नकुळ कुमार । यों कहिक ऋषि 
कियो विचार ॥ छांड़ि गबं सेवक ज्यों सेव । कीजी मत 
. मारे तुम देव ६ ॥ व्यासकी शिक्षा ॥ सवया ॥ क्रोधतजो 


र हो विरोध तजो अरु गर्ब तजो त॒व घाम पराये। आयस 


६८ ` बिजयषक्तावली । 


पाइ करी सब धायस्‌ जाय रहो सब आप डुरायं। ऊंचोउ 


नीचो कहे कोउ आयके सोउ सने रहियो शिरनाये। शोच 
बिमोचन राजिव नेन सदा रहयो तिनिसों चितळायें ७ 
सोरडा ॥ चछियो तेही छांह जब जेसो समयो छखो ॥ 
गर्ब नहीं मनमांह नेकह भप विचारिये ८॥ दो 

वियिके बह सीख दे गये व्यास ऋषिधाम ॥ सोई मन 
हिरदे लह्यो मनसा बाचा काम ६ पाइ सीख भूपाल 
तब बनते मये उचाट ॥ पांचों बंधव करि क्षमा आंये नगर 
विराट १० स्तक परुपसों वेगिही आयुध बांधे धाय ॥ 
नगर निकट तरुवर समी तापर राख्यो जाय ११ निरखि | 
ग्वाळता थळ कह्यो याहि छवे जो चाइ ॥ बर्ष दिवस | 
लों मृतक यह ताकहं खेहै धाइ १२॥ चोपाई ॥ यह । 
कहिकं ग्वालनि वोराई। आपन चले नगर को राई 
पठत नगर सगुन भये घने | सहदेवसों भपति यों भने | 


१३ (राजोवाच) कसे सणन होत सखकारि। सो तस 
बंधव कहां विचारि ॥ ऐसे लक्षण में पहिचाने। हवे है 
'काज सकल मन माने १४ ( सहदेवउवाच ) ॥ स्वेया॥ 
बाल खळावांहु बालकको सुतअस्तनपान करे सरभीको 
'सुखमद्यांस सिरावहुगे सब होयगो काजमही पतिजीको॥ | 


रीळ गयो दिशि बाम चिकारि कळ यहभो उर लागत 


फीको। केतिक काळ वितीतभये तब शोचउडे कळबियह | 


हॉको ९५॥ चोपाई ॥ परें बंधव चारो रहे । र जसा 


'चलि भूपति गहे॥ द्विजके रूप करोती लिये । सोहत 
दादश तिङकनि दिये १६ उठि विराट मिरखत शिर | 


विंजयभुक्तावळी । HC 
नायो । कांतू विभ कहां ते आये ॥ दे अशीश यों विन- 
बेराय। धर्म सुवनको बरुवा आय १७गिरिगहवर वे 
ढुरि गे पांचो। सोसों वेन कहो यहसांवो ॥ जाहुविराट 
महीपति पास । रहियो तहां सुखी सविलास १८ धर्म 
पुत्र तुवयास पठाये। ताते निकट तुम्हारे आयो ॥ सुनि 
भूपति कीनो सनमान बेठो मुनि गुण ज्ञान निधान १६ 
( राजोवाच ) जेऋषि नाम व्यास सुनि भार्यो । सुनि 
क्षितिपति बहु आदर राख्यो ॥ श्रद्दोसन बेव्यो तब भूष। 
शिरपर तान्वा छत्रअन॒प २० दिरिके आयो भीमकुमार। 
आय भूपको कियो जुहार॥ दीरघ तन दीरघ भुजदंड । 
निरखत कोतुक भयो अखंड २१ (विराटउवाच ) दोहा ॥ 


Ca 


कितते आये कोन तुम काह तिहारो नाम ॥ कोन जाति 


'किहि हेतु तुम आये मेरे धाम २२ ( भीमसेनउवाच ) 


गीतिकाछंद ॥ व्यास नाम जयन्त भार्यो पण्डुसुत को 
स्वारहों । सर्वदा करती तहां बहु भीमको जु अहारहीं ॥ 
दया करते रचत भोजन हों सझोनो अति घने ॥ अति 
सुगंधित स्वच्छ व्यंजन सकळ षटरस सोसने २३ रीझिः 
शीझ्षि नरेश दिनञ्जति देत पट भूषण घने । राखते बहुः 
मान मेरो अनुजसरबर कोगने ॥ हुवे विराट उदार हित 
करि बचनअम्शत भाखियो। हेतसों बहुमान करिकेनिकट 
आपने राखियो २४ दोहा॥ निरख्योसरवरि भीमकी भूप- 


. तिताकी देह ॥ वेसो बळी विचारिकि ढिंग राख्यो करि 


नेह २४ फिरि अर्जुन नटराज हुवे कीनो तियको रूप 
ककया किंकिणि आदिठे सजि आमरण अनूप २६ (सिदुर 


LEY विजयभुक्तावली । 
'शीसत मोर मुख मेंहदी युत शुभपानि ॥ जावक चरण 
'झदंग की धुनि कोनी तिहि आनि २७ सुनि भीतर बोले 
'नृपतिसब बूझ्योब्योहार॥सकछङ्ञानसंगीत लखिकळा 
चोगुनो चार २८ (अर्जुनउवाच )॥ गीतिकाछंद ॥ होतो 
असारे धर्मसुत के रहत बहु सुख पाइके । भांति भांति 
रिझावतो कारे बत्य गीत सुनाइके ॥ कोन अपनो गुण 
` कहे सब बिजे ऋषि बोलिके । देहि सकल सुनाइके 
 सबकहें विद्याखोलिके २६ दोहा ॥ पारथको होंसारथी 
बिजे विहंनळ नाम ॥ जीवन आये रावरे गेह लियो 
विश्राम ३० ॥ चोपाई ॥ धर्मपुत्र करिके बहुनेह । पठये 
इहां जानिके गेह ॥ अब आभार इमारो लेहु । वख्अन्नवर 
ममभरि देहु ३१ लघु कन्या बालकहिं पठाऊं। विद्या दे 
जगने यश पाऊं॥ भपसुता उत्तरा कुवांरि । सौंपी पठन 
योग सुंखकारि ३२ गिरि सहदेव पहूँ चो आय । सुदिफरी 
भूपतिसों जाय ॥ (सहदेवउवाच) होतो धमपुञकोग्वाठ । 
करतो महा कृपा भुवपाल ३३ वेतो दुरि बनवीथिनगये। 
द उपदेश पठे हयां दये ॥ करि जानो गाइय को सार। 
अरु सतविधि करि सकों हथ्यार ३७ मो देखत धनको 
कहे गरे । को रण जुरि मो समता करे॥ नामसेनि यह 
टि हमारी । यह जीविका सुचित्त बिचारी ३४ अरु ज- 
यत जऋषि म्वहिं जाने। उने बृझि भूपति सनमाने ॥ 
सुनि तिन जान्यो बुदि विशाळ । सोंपी सुरभी कीनो 
२६ ॥ दोहा ॥ फेर नकुल आयो तहां लिये जात 
सो हाथ ॥ देखि रूपकीराशि तब चक्ति भये नरनाथ ३७ 


विजयम॒क्तावली । १०१ 
(बिराटउवाच)कोन जाति को आपुहो कहा तिहारो नाम। 
कहि कारण कविछूत्र कहि देख्या मेरो धाम ३८ (नक- 
छउवाच)दोथकहन्द ॥ बाहुक भप युधिष्ठिर केरो। राखत 
, मान सबे बिवि मेरो वे दुरिके बनमाहिं सिधारे । ठे 
| सबतें हमको दुख भारे ३६ कट्टर कृटर अश्व चछाऊं। 
| योजन सो यक बासर धाऊं॥ बह जेऋपिको गुयामेरो। 
| में बहु नाम सुन्यो दप तेरो ७० मींकहँ सोपियं वाहन . 
| जेतो । जानहुंगे गुण मोमहँ वेतो ॥ यो सुनि भूप उदार 
` भयो वित । हेत करयो बहुधा नितही नित 9१ दोहा ॥ 
` सोंप्यो साहन नकुछ कर हवे भुपाल उदार ॥ बहुरयो 
| आई द्रोपदी भूपति सदन मझार 9२ देखी +पति तरुणि 
“जब संखम बढ्यो अपार ॥ सची किधों रति मेनका रम्भा 
| ते सुकुमार ४३ नगी पन्नगी कमळजा भुव आई धरिदेइ । 
' सब रनिवास चकोर सों शशि ज्यों आई नेह ४१ (रानी 
उवाच) कहो कोनकी कुळबधू आई ह्यां किहि काम ॥ 
कोन जाति बरणो सकळ सबबिधि के गुणा ग्राम 9४ 
 (द्रोपद्युवाच ) पांडुपुत्र शह द्रोपदी रानी परम उदार ॥ 
ताकोदासी मोहिं गिन आई हों तुम हार ७६ सुंदरीछद॥ 
बे बन में पति सँग गईं ढुरि। मोसों बेन कहयो हँसिके 
'मुरि ॥ जाहु बिराट महीपति के घर । काटहु काळ तहां 
प्यहि आसर ७७॥ दोहा ॥ आई तुम सेवा करन मोहिं सु- 
जानीनाम ॥ आज्ञादेहु कपाल हवे करोंयहां विश्राम 9 ८॥ 
| (रानीउवाच) कोन सेव उद्यम कहा करिजानों कहिबाल। 
| पैन्द्र बदनि सों बेगि कहि सोइ सोंप्यो यहिं काल ४६ 


_ थमहि जेऋषि को शिर नाव॥ ५४ ॥ इति श्रीमहाभा- | 


देवको छितिदेव को न बिचारि हैं ५२ पाप दृष्टि जो मोहिं | 


१०२ विजंयमुक्तावली । 


(रोप्य वाच) दंडकछंद ॥ मंजन कराऊ आळे भूषण ब- 


नाऊं चुनि चीर पहिराऊं आछे भोजन सँजोइहाँ । दर्षन 


दिखाऊ दरशाऊं महा नीकी युति कुंकुम सुगंध घनसार 
उर लोयहों । बीजना डुलाऊं जळ शीतळ पिछाऊ अरू 
सेजहू बिळाऊं न करोंगी काज दोइहों। i सुजानी 
कहे जानो नीके मेरी रानी जूठो होन खेहों ओर पार्य हों 
न धोयहों ४० (रानीउवाच) चोपाई ॥ सत्य वचन तें कहे 
सुजानी । में तुम निज पंडोकी जानी ॥ तनया सम मेरे 
ग्रह रहिये । मोसों मनकी बातें कहिये ॥ हलकी भारी 
जो कोउ भाखे। तू जनि ताको आदर राखे ॥ थोरेहूं कीजे 

न्तोष। निशदिन करिहों तुमपर दोष ४१ (सुजानीः | 
उवाच) गीतिकाछन्द ॥ करत रक्षा पांच गंधव अंतरिक्षे ' 
सदां बसें । विक्रमी बळवंत बहुविधि घोर रूप महालसें॥ 
देहि मोको दुःख जावे आय ताहि संहारि हे। देवको नरः ' 


देखे प्राणगत सो जानियो । मो-पंच रक्षक वे सदा यह | 
सत्य उरमें राखियो ॥ निकट तिन राखी सुजानी परम 
जिय सुख पायके। देत शिक्षा रहत सब शृङ्गार रचति | 
बनाय के ५३॥ दोहा ॥ यहिबिवि पांचों पांडुसुत ओर | 
द्रोपदी बाम ॥ कालक्षेप तिनके करें छत्र सकळ गुणयाम 
५७ ॥ चोपाई ॥ होहिं एक सँग काळहि पाई । सकल 
अवस्था बरणें जाई॥ जब भूवपतिहि जुहारन आवें। प्रन | 


तपुराणे विजयमुक्तावल्यां कविळ्ञसिंह विरचितायां 


विजयमुक्तावली । १७३ 
पांडवश्रज्ञातवासवणंनोनामएकरविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
दोहा ॥ अपनी ढुहिताको रच्यो बपति विराट विवाह 
छत्र सकल पुर में भयो ग्रह ग्रह प्रति उत्साह १ क्षिति 
` के किते क्षितीश तब आये तिनके धाम ॥ शक्रसमान परा- 
क्रमी जगमें जिनके नाम २॥ सोरठा॥ सभा रची तिहि 
काळ अमरावति सी जगमगे ॥ आपन ज्यों सुरपाळ भूमि 
देव सब देव से ३॥ मुजंगप्रयातछंद ॥ कहूं नृत्य काळीन 
के यूथ सोह । कहूं रागकी तानसों चित्त मोहे ॥ कहूं कं- 
चनी ठे झदंगी नचावें। लसें उवंसी सी सबे मान पावें 9 
| कहूं मल्ल माते भिरे भीम भारे । कहूं मेष सूरे डरारे ड- 
॥ | शरे ॥ कहूं मत्त मातंग ते घोर घूमें। तपी पुत्रसे देखिये 
चारु भूमें ४॥ दोहा ॥ मल्ल एक आयो तहां बानो बांये 
जाळ ॥ पग मेठो उर पीत पट बोलि उठ्यो उत्ताल ६ 
समा माँझ नरनाह तब चारिवरण की भीर ॥ बड़े धनुर्धर 
साहसी देखतहों सब बीर ७ मोसाँ मल्ल जुरे नहीं कोऊ 
काहू देश॥ हे कोऊ मोसों जुरे आज्ञा देहु नरेश ८ प्पे. 
मरहठ सोरठ जीति जीति सारंग तिळंगी। जीति विदभीं 
` मल्ल सकल भूधर के संगी॥ मगध जीति मेवार मढूधर 
जीति चंदेरी। वंदरवारिवि घाट जीति करनाटकहेरी॥ 
 कविहूत्र जीति अंगद नगर नहिं कोड सरवरि करि 
सके । भुज बरणहु तिहि सूरके जो करिवर सम्मुख तके 
५ ६ ॥चापाई॥ सुनि सुनि सभा न बोळे कोई। मन 
` साहस काहूं नहिं होई ॥ नृपति बिराटहि सुधिहवे आई 


I) विजयमुक्तावली । ` 
लीनो सार जयंत बलाई १० (बिराटउवाच) सुनु जयंत 
त आयस मान। मल्लयदध त यासों ठान ॥ जो हारे 
तौ लाज न होवाजीते क्रव्य दो हेसंब काय १९ ॥दोहा। 
तब जयंत यह मल्ल सौं कही बात हषोय ॥ हम तम 
रससों खेलिहे डीजे सभा रिझाय १२ त जो आने रोष 
मन हारे भजा उपारि॥ हम परदेशी न्यायही देह भप 
निकारि १३ (सल्लउवाच) तन दीरघ दोरघ भुजा वचन 
कहत कत दीन ॥ यों सोऊ नहिं उच्चर होय जुतनको 
हीन १४ ॥ चोपाई ॥ मल्लयड दोऊ मिलि करें। लट 
पटाय धरती धकिपरें॥ शिरि किरि बळ करिं उठत 
संमारि। कोउ न मानत ह में हारि १४ जबहिं जयंत 
भुजा बळ किये । सरळ उठाय पुहुमि तें लियो ॥ 
करि बह क्रोध स तल डारयो। जन सर बज धाय- 
गिरि पारयो १६ सम्हार उठ्यो ये बचन सनाय । अब 
मारो त खळ कित जाय ॥ छ तब गरज उठ्यो अकलाइ 
हन्यो जयंत नाशिका आइ १७ विषम चोट थर हरयो 
शरीर । मृंछित पुहुमि गिरयो रणधीर ॥ निरखत जे 
ऋषि आर सजानी हेहै कर्कि अकळानी ॥ चेति ज- 
यंत उव्यो गळगाजि जान न पायो सो खळ भाजि ॥ 
भूमहिं सात बारधरि मारयो। गहरो गब्बंदुष्ट को गारयो 
१६ सो किरि जुर्यो न करि बल जोरि । दोबर कीनो 
मल्ल मरोरि ॥ देखत सभा सकळ नर हष। बसन रजत 
मणि माणिक वषं २० एतक दियो सरसरी बहाड | तब 
सब समदे राजा राइड ॥ जब सब नपति बिदाहवे गये! 


विजयमक्तावठी । 3 
अपने अपने शह सुखलये २१॥ दोधकछंद ॥ मंत्र 
गयंदहुतो इक ऐसो । अंजन को भूव धमर जेसो ॥ नीर 
निकेत सुछोरि चछायो। गर्जत धाम निडारत आयो २२ 

[नि माहावत कीनि करेसो । प्राण तजे ढिंग आवत 


प | हे सो ॥ सुंदर मंदिर डारि दयेज । भीतर सब नर नारि . 


भरेज २३ भूपति सो सब लोग पकारे । हवे कंजर नर 
केतिक मारे॥ ताहित केतिक लोग पठाये। बाधह याको 
भाषत आये २४॥ चापाई ॥ कोऊ निकट सके नहि 
जाई। भूपति सों सब कही सुनाई ॥ कयाँटूं हाथ न 
कजर आव। करो उपाय जो भूप बतावे २१ (राजोवाच) 
__ के सब मिलिक बांधो जाइ ॥ के अब शस्त्र गहों किन 
| जाइ बोलि जयंतहि आज्ञा दई ॥ या गयंद तें चिंता 


^ भई। २६ केबल बांधि के ताकहँ मारि। परको कंटक 


बेगि निकारि ॥ कहे जयंत जमारों याहि। कंजर को 
जिनि पकरो ताहि २७ सिंह नाद गाज्यो बळ बीर ।. 
तब गयंद थर हरयो शरीर ॥ पछ पर्कार झक झोरयो 
एसो । दाबत झूगको चीतो जेसो २८ पकरि रदन छे 
पहुंच्यो थान । ज्यो अजया गहिलीजे कान ॥ बांधि ता- 
हि भपति शिर नायो। तब जयंत बसननि पहिरायो ९ & 
% दोहा॥इहि विधि बीते मास दश नप बिराट के तीर। काळ 
छप इहि विधि करे पंडपत्र बर बीर ३० इतिश्रीमहा 
| भारतपराणेविजयमक्तावल्यां कविङृत्रसिंहबिरचितायां 
भीमसेनविजयगजबंधबणेनोनामङ्ठाबि शोऽध्यायः २२ ॥ 
सोरठा॥ नप तरुनी को बंध ;कीचकवली बिशाल : 


१०६ विजयमुक्तावली। | 
तन। योवन मद अतिअंध सहसदुरद सम ताहि बछ१॥ 
चोपाई ॥ शत बंधव कीचक अतिबली । बर अवगाहत 
रन अस्थी ॥ सोहत एक मात के जाये । ऐसे सुभट 
महीपति पाये २ ॥ शीतिकाछंद ॥ इक बोस कीचक 
मोहिके निजमहळ भूपतिके गयो । कीनो प्रणाम अशेष 
भगनी देखिके आसन दयो ॥ पवन तेहि ढोरे सुजानी 
नृपति त्रिय भोजन करे। रूपदासी को बिलोकत देह 
कीचक थरहरे ३ बात भगनीसों कहे चित अटकि दासी 
सों रह्यो। काउघेरो मढ़ हँसिके तब सुजानी यों कह्यो॥ हैं 
पंचरक्षक मोहिगंध्रब तुरत ताहि संहारि हैं। यहबली 
होउ कि होहु निर्बळ कछु न चित्त बिचारिहें 9 कामअंध 
भयो सु आतुर तुरत भगिनी सोंकहे । देहु दासी मोहि 
मांगे इच्छामो उरमें रहे॥ देहुं बदळे सहसदासी एक : 
यह मोहिं दीजिये। छांड़ि लज्जा कहीतोसों कह्यो मेरो 
कीजिये ४ (रानीउवाच ) आहि दासी द्रोपदी की कहो | 
केहिविधि दीजिये । रहे मेरे उत्तरा सम लोभ चित्त न 
कीजिये ॥ जीविका हित आइ बिरमी कहो किहि बिधि 
पाइये। दई जाय न बीर मोपे आप धाम सिधाइये ६ 
( कीचकउवाच)दोहा॥ कहिकेसे तू राखिहे दासी बळ 
करि लेहूं॥ राजपाट सब छीनिके कोटि कोटि दुखदेहुं ७ 
चोपाई ॥ चेरी लागिन साहिब राजा । तेरो कहा सुध- 
रिहे काजा॥ अति बळवंत बीर है मेरो । राखिलेहु को 
ऐसो तेरो < ( रानीउवाच ) पर तरुनीरत जेनर भये। 
अपनी करनी ते मिटिंगये ॥ जोचाहे अपनी कुशळात । 


~ 


विजयमुक्तावळी । १०७ 
फेर कहो जिनि याकी बात ६। सवेया ॥ अंधमहा दश 
कंधहरी सिय राघव को शरता उर शाल्यो। शक्रहिशाप 

यो मनिगोतम जानि ककम के कर्मनि चाल्यो । शंभ 
निशंभ हते तरूणी अरु तारहि लागि बध्यो बर बाल्यो॥ 
यों समझे मनमें शठ त किनङो न गयो परबामको घा- 
ल्यो१०॥ दोहा॥भगिनी मख ये बचन सनि उडि सवि 
घायो धाम ॥ विकल महाजिय कलनहीं घरी महूरत 
याम ११ ॥ चोपाई ॥ कीचकको सयि-बवि नहि रही । 
सने सदन सजानी लही ॥ काम अध अंचछ तब गह यो। 
आतर हव याविधि सो कहयो १२ बितमेरों तोसों अब 
छाग्यो । मो आशक्त सवीरज भाग्यो ॥ मेरे तरुणी शाश 
उनहारी। सवपर होउ सहागिल नारी १३ उत्तम भूषण 
बसन बनाऊं। अरु दासीको नाम मिठाऊं॥ काहेयोबन 
उतम गाँवाव। ततो मो उर्से आते यावं १४ सञजाचांड 


वाच) गंभ्रव पंच मोहि रखवारे । दोरघ तन बळ घिक्कम 


भारे ॥ मोहिं छुवत वे तुरतदि आवे । कोचक तरं प्राण 
नशावें १५ तोहि मरे मोअपथश हवई । सांहादाष सकल 
जगदेहे ॥ यहसुनि कीचक बहु अथमानी । तुरत गयो 
सकराय स॒जानी १६ निशिदिन ताकह नीड न आवे । 
धन संपति घरबार न भावे ॥ ढूती बोल सुद्दाहू विच 

ही। कह दासी मोचित बसिरही ९७ भार स्याउ 
सजानी अबे। मोमन इच्छा पजवे सब ॥ बह बालन दूती 
समझावै । चित्त सजानी कछ न लावे १८ यह विधा र 


` नहिं बोळे सोई। आजु कालि कळु कऊह नहोई । कीचक 


१०८ विजयसुक्तावठी । 
आतर हदे उठि थायो जानी तिहि थल आयो १ ६ 
दोहा ॥ सने गहसे पायके गहेकेश कर धाइ ॥ शठ 
कहिधों तोकोअबे कोनछूटावे आइ २० दासी कर्म कराय 
के आसदिखाऊं तो हिं। अपनी मनभाई करों यहे आनिहे 
हिं २१क्योंटूं हठनहि खलतजे अंघर डारयोफारि॥ 
करते कंश न सोतज अति अकूलांनी नारि २२ (सजानी 
उवाच ) जानत रसकी रीति नहिं तृखळ एकहु बात ॥ 
पर तरुणीको मनदिये तबसब सुख सरसात २३ रसही 
सही मनमिळे तब रहिये परनारि ॥ बोरायो ये बचन 
कहि गढ़ उपाय विचारि २४ शिथिल भयो ये बचन सनि 
कश दये मुकराइ (सुजानीउवाच ) रेनि भये ते कयोॉन 
त नाच अखार जाइ २ ४भोग योगमने सदन हवै निशि 
कोचकराइ ॥ जाहु तहांहों आयहों यामक रेनिविहाइ ६ 
दाधकछद ॥ काचक यो सुनिके सख पायो । बेन सन्यो 
हितवन्त सुहायो ॥ जात भयो अपने गह सोई । चाहत 
बाट निशा कब होइ २७ बेन कहयो तह आय सजानी। 
हैपतिभूप जहांसुखढानी ॥ कीचक कानिन ने कहुरोखी। 
सोगति बाम तहां सबभाखी २८ आयस अर्जन को 
अब दजे । कीचक मारहि सोबत कीजे ॥ रोवत वाम हि 
श्वास न आव । भूपति या विधिके समुझावे २६ दोहा ॥ 
मास [दवश बीते जिया मो ब्रत परयाहोइ ॥ तो लगि 
काढाह काटये खं कळ नहिं कोइ ३ चोपाई ॥ 
अवधि बिते कीचक संहारो । तब नहिं और विचार बि- 
चारों ॥ कतो लगि रहिये घन मारि । के बनवास करा- 


RRR) SIE 


विजयमुक्तावली । १०५६ 
वहिनारि ३१ बिळखिबदन त्रिय पहुंची तहां। हुतेबिह- 
न्नळ अजुन जहां ॥ वरणी कीचक को अधिकाई । भूपति 
के मन कछू न आई ॥ मेरो कहयो गुसाई कीजे । हनि 
कीचक को जग यश ठीजे ॥ तुमहि अहत कीचक दुःख 
| 'दयो । पोरुष कहां तुम्हारो गयो ३३ ( अर्जनउवाच ) 
` जो भूपतिको आयसु पाऊं। तो कीचकको मारि दिखाऊं॥ | 

पकी कानि न तोरी जाय। तातें कळू न करों उपाय३ 9 
| दोहा ॥ गई नकुळ सहदेवपे विलखि बदन वरनारि ॥ 
. अधिकाई ताङुष्टकी सबविधि कहीविचारि ३४ ( सुजानी 
| उवाच) चोपाई॥ कीचक वांह हमारी गही। तुममेंकहों 
| कहां पति रही ॥ मेरे जियको परिहसु सारो । क्योंनहिं 
अपने अरिको मारो ३६ ( सहदेव-नकुलउवाच ) सुनि 
| सुनि तेरे बचन ये बाढ्यो क्रोध अपार ॥ मेस्यो जाइ न 
' नप बचन विनयो वारम्वार ३७ मारों कीचक क्षणक में 
| भूपति आायसुपाइ ॥ करे अवज्ञा नारि अब कोकहि नरके 
जाइ ३८॥ चोपाई ॥ मास एक तू ओर निवारि । तब 
सकिहें कीचक को मारि ॥ इनहूं ते त्रियभई निरास । 
पहुंची भीमसेन के पास ॥ ३६ सजल नयन भरि आंसू 
५ डारे। मीडत नयन भरे रतनारे॥ पवनपुत्र तब यह 
| बिधि जानी। बिलखी ठाढ़ी हार सुजानी ४० आयोहार 
| लखी प्रियनेन । स्वासा लेले कहे न बेन॥ बोलीविछखि 
| अँसुवनि मांह । कीचक दुष्ट गही मोबांह ४९ पंडुसुतन 
पे फिरी पुकारि । वे न गृहारि लगे कोउ चारि॥ अब 


_ 


| जो साई त्‌ सहिरेहे । गहिसो दुर मोंहि छे जेहै ७२ 


| 


पपु 


+; 


११० विजयमक्तावली । 
सबैया ॥ रोषचळ्यो बिषसो सब अंग लखी त्रियके मुख 
मलिनाई । बझत्त उत्तर फेर न देत गरो भरिक मुख 
बात न आई ॥ कीचक को सनिता मुखनाम सुदर गई 
इमे अरुणाई । देखतही विधिहों क्षणमें यह पैजु युधि- 
छिर भूप दुहाई ४३ पे हथि मोचु बुळाइ लई तिनस्यार 
बराइ के सिंह सो खेल्यो। दाढुर धाइ जुर्यो अहिसों 
शुक पोत किधों बर बाज सोझेल्यां। मूषक युद मजा- 
रहिसों पग पीलको चाहत गभ ठेल्या। पेर्‌योह काल 
कराल सोई करजाय भजंगम के मख मेल्यो ४४ दोहा॥ 
काळ सप्पेसो खळ उस्यो काम लहार अकळाइ ॥ पछ 
मरोरी सिंहकी अब जीवत कितजाइ ४४ जो नहिंमारों 
क्षणकमें आवे फंतिहि लाज । जोबेरी बळ करिरहे जीव 
कछू न काज ४६ (द्रोपद्यू वाच ) चापाई ॥ तुम देखत 
` सब पंचन मांह । दुश्शासन पकरी मो बांह ॥ दुयाधन 
तब छीनेचीर । हुते अछत तहें पांचोवीर ४७ बिपिन 
जयद्रथ छलक हरी । बांध्यो दुष्ट कानि नहिंकरी॥ दुख 
दे कीचक फारयो चीर । ताते व्याकृ भयो शशीर ७८ 
दोहा ॥ समा मांज्ञसनि कीचके भीमचस्यो अकळाइ ॥ 
अबहीं मारो दृष्कों अबको सके बचाइ 9६(द्रोपण,- 
वाच ) अब न उताळव कीजिये जाने काळ बचाइ ॥ 
ढुष्टहि मारो रेनिमें रहे अखारे आइ ५० में सहेठतासाँ 
बदी आवे तहां निशंक ॥ ताहि तहां संहारियो करियो 
दया न अंक ५१ परो मतां स कीजिये आव जामें जी- 
ति.॥ नहीं उतावळ कीजिये यहे स्यानकी रीति ५२ ॥ 


विजयमुक्तावठी । १११ 
चोपाई॥ भीमसेन तरुणी बपु कीनो । हग अंजन शिर 
सिंडुरदीनो ॥ पट भूषण आभरण सम्हारे। कटि किं- 
किण नूपुर झनकारे ३३ करि तरुणी वपु पहुंचे तहां 
| वही सहेट अखारे जहां ॥ बेठि रह्यो ताशहमें जाय 
|` कीचक काल पहुंच्यो आय ॥ ४७ ॥ दोहा ॥ होनहारसो 
नहिं मिटे भावी महा वलि ॥ कीचक मनसिज सिंधु 
में बोल्यो बळी अदि ४४॥ दोघकळछंद ॥ रेनिभयो 
सुखकीचक पायो । बामसहेठ बदीतहं आयो॥ देखित्रिया 
वपृयों हसि भारूयो । तू धनिहे अपनो प्रणराख्यों ४६ 
आवतही करता कहें मेल्यो। मान कियो बहु बार न 
` ठेल्यो ॥ नेकजहीं बळ कीचक कीनो । दुष्ट ढकेलि त्रिया 
' तब दीनो ४७ जानिगयो यहबाम न होई। हे बरबीरन 


(` में यह कोई ॥ तोकहँ मारि सुजानी लांऊं जो न बधों 


हिज दोषनि पाऊं ४८ ॥ सोरठा॥ मिरे कोपि दोउबीर 
लट पटात लोटत लिपटि। शुरसमर रणधीर भूधर 
जनु भूतल भिरत ४६ ॥ चोपाई ॥ हे में हारि न कोऊ 
माने। कोपि अमित गति युडहि ठाने ॥ अतिबल भीमसेन 
तब कियो। मूढ़ उठाय पुहुमि ते लियो ६० पटक्यो भूमि 
| गरे पगदियो।मारि सुदुष्ट प्राण बिनु कियो॥ मांझ चोहटे 
७ राख्यो जाय। जाने नाहि पुरजन ये भाय ॥ एक बंद कहूं 
| रुधिर नआयो। देखत सब जन विस्मय पायो ६१ दो- 
` हा॥मारि दुष्ट घरि चोहठे जियकी व्यथा नशाय॥ अद 
रेनि सुत पवनको निजथळ पहुंच्यो आय ६२ जागे पुर 
| । जन सदन सब प्रात भये नरनारि ॥ मृतक देखि कीचक 


११२ विजञयमक्तावछी । 
तबे सके न कोउ बिचारि ६३ ॥ नगस्वरूपिनी छंद । 
नपा सदि पायक । गये तरंत आयके ॥ विलोकि भीति 
वेरहे । न बेन जाये तहँ कहे ६४ विलाप ताप सों तथे । 
अशेष शोक सोरये ॥ उपाव कोन ठानिये। कळ न बात 
जानिये ॥ ६१॥ दोघकछन्द ॥ बंधव को सुधि ताक्षण 
पाई । भपति की तरुणी तह आई ॥ रोदन क अतिही दुख 
ठाने। देखतभप महा विळखाने ६६ (राजोवाच)कोन्यहिं 
कीचक शर प्रहारयो। जा संग यद जरयो सोइ हार्यो 
अंग नहीं छत श्रोणत आयो। भलि रहे कछ शोध न पा- 
ये ६७ (रानीउवाच) दोहा ॥ रहे तुम्हारे गह में जाहि 
सुजानी नाम ॥ गंध्रब रक्षक तासु के निशि दिन आठडू 
याम ६८ कीचक अति आशक्त हवे गही सुजानी बाळ | 
ताही दिनसों में रयो घेरयोहे यहि काळ ६,६ चोपाई॥ . 
कोचक तिन गंधबनि हयो। काहू पास न राख्यो गयो॥ 
अबचलि ताकी किरिया कीजे। ले कश ताहि तिडांजलि. 
दीजे ७० रखि कृतवालहि बोले राउ । परजा लोगनि 
बेशि बुळाउ ॥ ले कीचळ को घाटहि जाउ। बिधिसो सब 
किरिया करव्राउ ७१॥ गीतिकाछून्द ॥ कहे जेऋषि नीच 
लोगनि नाहिंअ्रंग छवाइये। वरण उत्तम होय जोई ताहि 
बेगि बुळाइये॥ सुधिआइई भपको तब ळे जयंत बलायके। 
बारह यक राज आज्ञा तिहि दई तब टारिके ७२ फेरि 
आयो पवनको सुत भप तासों यों कहे। वचन मेरो मेटिके 
कहु बेगि मूढ़ कहां रहे॥पांडसतकी कानि राखो क्रोधहवे 
कैसे हनो । तूतो रहे सन्मान सों बहु अनुज सरिवर हों 


विजयमुक्तावली । ११३ 
गनो ७३ )जयंतउवाच) दोहा ॥ मार्‍यो कीचक में कहा 
कत कीजत है क्रोध ॥ मो दुख पायो बादि नप अंतहि 
लीजे शोध ७४ भोजन भाजन छाड़िके हों नहिं अंतहि 
जाउं ॥ मनसा वाचा कमना तुमको महा डराउं ७१।'सो- 
रठा ॥ करी कूपा नरनाह यहिविवि कही जयन्त सों॥ 
छे कीचक को जाहु दूरि नगर ते कृतिकरो ७६ (जयंतड- 
वाच) बंधु कुटंब जी होय सोई झतकहि काढिहे ॥ कहा 
परी है माहि ऐसे कर्मन हों करों 99॥ दोधकहन्द ॥ 
भपतिको किरि आयसु पायो। यों नरनाथहि बेन सुनायो॥ 
जो अब भोजनको कछु पाऊं । छेकीचक को घाट सिधाऊं 
७८ भोजन को भुवपाळ मँगायो । बेठि जयंत तहां सब 
खायो ॥ रोवहिं कीचक के सब भाई । जेंबतसो नहिं नेक 
अधाई ७६ ॥ दोहा ॥ करि भोजन बलिवंड तब कोचक 
यो उठाय ॥ दूरि नगर ते घाटपर मृतक उतार्‍यो 
जाय ८० बनउपबन ड्रम तोरिके आनि घरे तिहिठीर॥ 
ओर शिखर बहु गिरिन के केतिक आने तोर ८१ इत 
कीचक के बन्धु सब पकरि द्रोपदी बाळ ॥ जारन कीचक 
संगही लिये चळे तिहिकाळ ८२ ॥ चोपाई ॥ या हित 
मारयो बन्यहमारो । पकरि याहि वाके सँग जारो ॥ बर- 
जत परजनसों नहिं भाने। कछु भय अपने चित्त न आने॥ 
पकरि ताहि छे पहुंचे तहां। कीचक मतक परो हे जहां ॥ 
भरि भरि घट घृत केतिक आने । चन्दन के गुण कान 
बखाने ८३ ॥ दोहा ॥ रुदन करति ल्खि द्रौपदी ग्रह तन 
चल्यो जयन्त ॥ क्रोध बल्यो अँग अङ्ग में देखत कम दु- 


१९७ विजयमक्तावली । 
रन्त ८७ बसन उतारि धरे कहूं भीम भयानक धाय ॥ 
फूलि गात ठूनो भयो उपमा कही न जाय ८४ कीच च- 
ढाई सकल अँग केश दये मुकराय ॥ कर ले तरुवर बज 
सम दई दिखाई आय ८६ देखि सकळ भयभीत हुवे 
भागिचले दिशिचारि ॥ एको कीचक के निकट रहे न नर 
अरु नारि ८७॥ चोपाई ॥ कीचक भागे तब अकुळाय। 
यह गंधे पहुँचयो आय ॥ भीम बटोरि बीर सब लये। 
सुर जनु वजू धाय गिरि हये 2८॥सवेया ॥ अंगन अंगन 
कीच उपेटि के केश बड़े च हुंया मुकराये। भेष भयानक 
देखि सबे नरहवे भयभीत दिशान को धाये । हांकि हने 
बरम बज़ के घाय महीधर कीचक भूमि मिलाये। कोपि 
निशङ्कहवे अंकभरे सुसकेलि सकेलि चितानि चढ़ाये ८६ | 
दोहा ॥ गये शेष नर भाजि कछु कहो भूप सों जाय ॥ | 
कर तरुवर गन्धं ले तिहि थळ पहुंच्योआय ६ ०॥ त्रोट- 
कहछन्द ॥ द्रुम धाय हने वर बीर*किते । अवलोकि भजे 
नर श्र जिते॥ नप कीचक हे तिहि ठाम सवे । सुधि 
लीजिय जू तहँ जाय अबे ६१ न कह्यो कछ संभ्रम भूलि 
रहे । मुखते कछु बेन न जाय कहे ॥ सब कीचक भीम 
. जराय दये। तरुणी उर आनँद कोटि छे ६ २॥ दोहा ॥ 
एह तन पठई द्रोपदी आपु गयो सर पास ॥ न्हाइधोइ 
पहिरे बसन आयो आप ग्रवास 8३ सरवर तट ट्रुम 
डारिके आयो भूप निकेत ॥ घाड धाड नरनारि सब 
बुझत करि करि हेत 89 ॥ चोपाई ॥ हेजयंत कहिये 
सतभाई । को गंधव पटूंच्यो आई॥ ताके हाय कहाँ हथि- 


- विजयमुक्तावळी। ११४ 
यार । सो सब बरणहु ताको सार ६६ (भीमसेनउवाच) 
दंडकछंद ॥ आयो बीर ऐसो कोड गंध्रव अनेसो गिरि 
मंदरहे जेसो कोन बरनि बतावई । हाथमें तमा काळ 
दंडते कराल बाहु देखिये बिशाल महा काळ काल 
गावई । भारे भार कीचक संहारे मेरे देखतही भाजेहु न 
बीर भाजि जान कोऊ पावडे | मोहिं बुद्धि आई एक कंदरा 
में पाई देखो त्रिभुवन राई बिनु और को बचावई ६७ 
दोहा ॥ नीचे ऊपर काठ देदीने कीचक जारि। आयोबीर 
कराल तहँ जहां सुजानी नारि ६८॥ चोपाई ॥ ताकेकान 
मांझ कछुकह्यो । हों निशंक तहँ बेव्यो रह्यो ॥ देखत सो 
उठि गयो अकास। डारि गयो हुम सरवर पास ६६ 
सुनि सुनि सबही अति भयमानी। देवी करिके गनी 
सुजानी ॥ अरु गंधर्ब भक्ति उर राखें । निशि दिन न्प 
सेवा अभिळाषें १०० पांचों बंधव कालहि पाई । भये. 
एक थळ सब जन आई ॥ हर्षे भीमसेन गुण गाइ। कोऊ 
भेद सके नहिं पाइ १०१ इतिश्रीमहामारतपुराशेविजय 
मुक्तावल्यांकबित्रसिंह विरचितायांकी चकबधवर्णनोनाम 
त्रयोविंशोऽध्यायः॥ २३ ॥ | 


2 


` चौपाई॥ दुयोधन नृप यह सुधि पाई।कीचक किहि 
मारे सोभाई ॥ सो उर उपजत यह संदेह । भीम कर्‍यो 
हे कारज एह १ (दुयाधनउवाच ) तोमरछंद ॥ सुनिदूत 
तिहि थळजाउ 1 यह सुदिले फिरग्राउ ॥ तब भूप आयसु 
पाइ । पहुंच्यो तहां सो जाइ २ ठाहि भेद बात बनाइ । 


च 


११६ विजयमुक्तावली । 
तिन कही नृपसो आइ ॥ शत हने कीचकराइ । कछ भेद 
जानि न जाइ ३ नहि पांडु सुत तेहि ठाम। लहिय कहू 
नहिं नाम ॥ तब दूत विनयो एइ । नृपे भयो संदेह 9 
दोहा ॥ भूपति करि संदेह मन बोले भीषम क्रोन ॥ पुर 
बिराट कीचक बधे क हिधों कारण कोन ४ ( भीष्मउवाच) 
कीचक को संहारिहे भीम बिना को ओर॥ किते द्विरद 
सम ताहिबळ सुभरन को शिर मौर ६ (सुशर्माउवाच) 
भूपति ओर बिचार न कीजे। मोसँग सेन अबेकछुदीजे॥ 
जो हरिके सुरभी हमलावें। होहिं तहां सब पांडव धावे 
७ वे सुरभीन हरी सहि रहें। ठागि गुहारि तहां चलि ` 
ऐहे ॥ भूपति संग चम्‌ सब दीनी। बेगि विदा तिहि 
अवसर कोनी ८॥ त्रोटकछंद॥ नर नाह चम सबसाजि 
चले । चतुरंगबने सबसेन भले॥ दिशिउत्तर आपु महीप - 
गये। बनबीथिनमें सब पूरिलये ६॥ दोहा ॥ को पिसुशमी 
तब गयो दिशिदक्षिण उत्ताळ ॥ ततक्षण नृपति बिराट 
के हरे धेनुके जाल १० ॥ भुजंगप्रयातूछन्द ॥ किते ग्वा 
बांधे सुशर्मा जहांते । किते जीव लेले भगे हे तहां 
ते॥ किते आयके भूपही पे पुकारे । किते धेनु के छन्द 
ठीनेतिहारे ११ चलो सेनले बीरयों आपु भाखं। किधों 
आपही जाय के धेनु राखें ॥ तबे भूप शाचे कहा मन्त्र 
कीजे। रहेग्रापनो दाउ सोबोलि दीजे १ २॥ दोहा॥कीच- 
कको सुमिरे सपति यह कहि बारंबार ॥ वा बिनु सुरभी 
बेडिये कोकहिळगे पुकार १३ हरुत्रे बोल्यो भप तब 
` सेनपछानो जाइ ॥ धाय सुशर्मा वीरते सुरभीलेह छड़ाइ 


विजयमक्तावली । १९७ 
१७ ॥ नगस्वरूपिणी छंद ॥ नरेश साजिके चले । अनेक 
। शरलेभले॥ क्रंगज्यो तुरंगई ।करी समह संगहे९एमहा 
कराल क्रोधमें । चले सघन शोधमें॥ न अस्त्रसों कहंमरें। 
सवर्मळे तहांजरें ९६॥ दोहा ॥ विजय विहन्नळ गहरह्यो 
* पाडपत्रतेचारि॥ देखतकातक युद्वको सकनकोऊहारि१७ 
चोपाई ॥ तबरण सभट सशमो कोप्यो। भपविराट नहीं 
पग रोप्यो॥ भागत जानि बांधिरथ धरयो। लेकहिताहि 
पयानो करयो १८ ॥ दोहा ॥ सहद्देव वप ग्वाल को जे 
ऋषि को शिरनाइ ॥ टेरि सशमो हाक दे फेरयो तत्क्षण 
जाइ १६ मत्तकरी दळ तास को गअंकृश ले फिरि धाइ॥ 
| फेरयो बळकरि सिंह ज्यो गह्यो कोपि धसि जाइ २० 
`, चोपाई ॥ सबेसशमो बळकरि हारयो।पाड़पत्रसो धरणि 


| | 'पछ्ार्‍यो ॥ मल्ल युद्ध करि दळ बिचरायो। छोरि बिरा- 


टहि दळ में लायो २९ जे ऋषि को तिन माथी नायो । 
ताकी सेना बहु सुख पायो ॥ छ सुरभी तन मन सुख 
पाइ । चळे आप ग्रह को तब राइ २२ उत्तर दिशि दु 

योधन राइ। बेड़ि छई सुरभी सुख पाइ॥ करण दुशा- 
सन अरु भगदंत । किते यूथ लेबले तुरंत २३॥ दोहा ॥ 
भागे ग्वाल पराय के बहु बिधि करी पुकारि ॥ उत्तर 
क्यों निश्चित हवे बेव्यां सदन मझारि २४॥ छप्प ॥ 
दुयोधन इक हरी हरी दुश्शासन बलकरि। एक करण 
कळ हरी कोप करि आगे धरि धरि॥ हरी हरषि भग- 
दंत किती कपिला अरु धोरी । लक्ष्मण कंवर कलिंग 
हरी केतिक इक ठोरी ॥ हरी द्रोण सुरभी किती क्‍यों न 


११८ विजयमुक्तावळी । 
श्रवण यह किज्जिये । सुनि उत्तर उत्तर दिशा सब तेरो 
` धन लिञ्जिये २४ ॥ चोपाई ॥ करत कुलाइळ गिरि 
गिरि जात। दीरव दीरघ स्वर कहि बात ॥ ऐसो.विक्‌ 
है जगमें जिये। कहा कुंवर तू हारे हिये २४ ( उत्तरउ- 
वाच ) जोमेरे ढिग सारथि होतो। तोकहि कौरव को दल 
केतो ॥ ताबिन केसेके रथ बाहों । पेड़ो यातें नृप को चाहों 
२६ (द्रोपयुवाच )॥ दोहा ॥ द्रुपद सुता ये बचन 
सुनि अर्जुन सौं हरपाइ। कही सकळ युत साहसे इहि 
विधि के अकुळाइ २७ ॥ सवेया ॥ क्षत्रिय युद्ध डराइ 
रहे जग कमं ठथा सब धर्म अकांरथ ।काज त्रिया हिज 
गाइन के बरदेत अभेपद जीति के भारथ॥ तू सब बात 
डराइ रह्यो कत चाउन चित्त कहाइ के पारथ। काहेते 
वेठि रह्यो हठि के अब कयोंन करे उडि उत्तर स्वारथ 
२८॥ दोहा॥ उत्तर सों तबहीं कही विजेविहन्नळ 
बात॥ क्योंन युद्ध की बात को हरपत हे हठि गात॥ 
पारथ स्वार्थ में कियो जानो रथ हों बाहि ॥ जहां होत 
हों सारथी कहों कहां डर ताहि ३० भयो विहन्नळ 
सारथी रथ आरुह्य कुमार ॥ सजि के दळ लीनो घनो 
कोपि कस्यो करवार ३१ ( उत्तरउवाच ) एसोरथ अब 
हाँकि तू तुरत तहां चलि जाउं। हनों सकळ शत वंधुवे 
बचे न कोरव नाउं ३२॥ चोपाई॥ तब सारयि वरुकरि 
रथ हाक्यो। ओघट घाट न कांननताक्यो॥ कोरव दळ 
छखि सिंधु समान। ठखि उत्तर घट रहे न घ्रान ३३. 
गाजत सिंधुर अतिहय हींसत। मारे मार करत भट 


विजयमुक्तावडी । ११६ 
दीसत ॥ उत्तर तब विनवे करजोरि । सारथि फिरि 
ग्हहतन रथ मोरि ३४ बारबार सो बिनती करे । एको 
सारथि चित नहिं धरे ॥ रथतनजि सो भाग्यो अकळाइ। 
धाम्न पार्थ पकरयो सो जाइ ३४ बांधि धरयो रथ 
| ऊपर आइ । सनमख चल्यो सेन के धाइ॥ तब गरु 
द्रोणपार्थ पहिचान्यो । सबही सों यह बचन बखान्यो 
| ३६ (द्रोगउवाच )॥ सवया॥ वांधि रथी रथ आनि 
` धरयो निहि आपनि शंक न शंक खरीसी। सायर संगम 
` को अवगाहन आप भजा बल पेज करीसी ॥ बाण श- 
| रासन शरसजा यह बानि भली कछ्मंनहिं दीसी । पोन 
` के गॉनहुते अतिलाघव आवनि सूझति अर्जुनकीसी ३७ 
| दोहा॥ उत्तरसों सारथि कही करि न कछ भव अंक ॥ 
। | सकल निपातों अरि चम रहिये ग्रापनिशंक ३८ नगर 

_ निकट तरुवर समी तापर धन अरुबाण ॥ आनिउताइळ . 
मो निकट गंजों अरिदल चाश ३ ६॥ दोधक छंद ॥ बेन स- 
न्यो उठिउत्तर घायो। वेशिहिताद्रमके ढिगग्राया॥लेतहि 
पन्नग सोदर देख्यो । संभ्रम चित्तमहा तिन लेख्यो ७० 
सारथि को फिरबेन स॒नाये। व्याळ भयेइप मोकह धायं॥ 
यों सनिके तब सो उठि धायो। बाण शरासन ले त- 
, हँआयो ९१॥ दोहा॥निर्गण घन गणवंतकरि सूधे कीने 
| वान ॥काढी गंगा भमिते धोये सकळ कृपान ४२ पहिरि 
| कवच शिरटोपदे करी धनुष टंकार॥ हाक्यो रथ बहु 
` क्रोध करि पहुंच्यो कटक मझार ४३ बीरधनुद्धर धीरके 
उरमें कळ न शंक ॥ भट दर्घटघट सब कटक करो महा 


१२० विजयसुक्तावठी । | 
आतंक ४४ ॥ चापाई ॥ बव्यो आनिधुना हनुमंत। जाके | 
बळको कछ न॑ अंत॥ परयो शंख धनष टंकारयो ॥ जीतन 
दुजेनदळपगुघार्‌यो ४१ (उत्तरउवाच)मोसों कहिन बिह 
नळ आन सत्य कहो को आप निदान ॥ अद्भुत कम कर 
कहतन आवे । महानिशंकयुडको घाव ४६(ग्रजुनउवाच) 
सनिये उत्तर यह सतभाय। जेषि भप यथिष्ठिर राय॥ 
होंग्र्जन यहसनो कंवार। भीम जयंत तम्हारो स्वार ॥ | 
९६ सहदेव सुरभी राखत संन। बाहक नकल मनोम हि | 
मंन ५७ीदोहा ॥ वह रानीहे द्रोपदी जाहिसजानी नाम | 
कछन भय चित कीजिये जीतोंसब संग्राम 9८ हमहीं 
लगि सरभो हरी लेतहमारों शोध ॥ अबसनि बीती अव 
विसों तब कीनों क्रोध ६ फिर उत्तर लाग्यो चरण | 
सुनिसोई सतभाय ॥ दशोंनाम अपने कहो तोमोमन प-# 
।तआय ४० (अजनउवाच) जन्मोको हरछक्षतन अर्जन | 
पायोनाम ॥ सितवाहन अरु फ़ाळगुन कृष्ण जिष्णु उर | 
जाम ५१ विजय किरीटी नामभी ओर विभव्सहि जानि॥ | 
सव्यसांचीअरु धनंजय येदश नामबखानि ३२ ॥ चोपाई ॥ | 
भामसन सब काचक मार। खि अपराधी तेसंहारे ॥ | 
मार्‌यो मल्ल द्विरद गहिलायो । तेरेखृहहमबह सखपा- | 
यो ५३ तेरीआय विपति हम टारी। बरस दिवसकी र, 
अवधि निवारी ॥ हादश बरसे बनमें रहे । तम छायामें | 
अंत सुखलहे ४७ (उत्तरउवाच ) हलकी भारीजो हम | 
` कही । समरथ आपनु सोसब सही ॥ जोकछ हमते भो | 

अपरावु । सोसव क्षमियों आपन साध ४४ ॥ दोहा ॥ बीर 


विजयमुक्तावली । १२१ 
धनंजय क्रोधकरि चर्यो सबळरथ हांकि ॥ अति बठपरे 
तुरंग तब श्रमित रहेतहे थांकि १६ तेजदयो गंधर्ब तब 
फिरि बळभरे तुरंग ॥ कही ब्रोणगुरु पार्थसो क्योंनकरे 
रणरंग ४७ (द्रोणउवाच ) सबेया ॥ आयो धनुर्दर 
धीरबळी सुकहो रण सन्मुख को अबरेहे। युद्ध जुरयो 
नहिं नेकहु सो यम खाइगयो मुख त्योंदल खहे। याही 
ते शोच बव्यो उर अन्तर को कहिधों बर बाणि निसेहे। 
कोटि उपाय करोतुम पारथ जीत्योन जेहे न जेहे न जेहे॥ 
सोरठा ॥ बीराळयो कलिंग जीतन पारथ बीरको ॥ कि- 
यो कोटिरण रंग अचल मेरुसो धरपरयो ४६॥ दोहा ॥ 
पार्थ सहस दश वाणसों हन्यो कोपिके बीर ॥ मित 
गिरयो कलिंग रश घरि न सकत दरधीर ६० जबकलिं- 
ग.मूङ्ति गिरयो तब विकणे रण गाजि॥ कोपि शरासन 
बाणे आयो सन्मुख सांनि ६१॥ नाराचछंद ॥ तबे 
'विकर्ण बाणतीस पार्थके हिये दये। विशेष बाण दृष्टि 


NN क 


सों सलोप सूर हवेगये। नजानिये निशान द्योस अंध- 
कारसों छये । सरोष पाडु पुत्रहवे कृपान कोपिके उ ये&२ 
दोहा ॥ तब विकर्णं चाळीस शर हनेकोपि बलबंड ॥ 
कोटि बाण नभ छायके संग्रमकियो अखंड ६३ तब वि- 
कर्ण साहस संहित भूमि गिरयो मुरझाय ॥ निरखि करण 
'बरबीर तब लीनो धनुष चढ़ाय ६४ रण अजुनके नेकहूं 
सहिन सक्योसो बान ॥ रण मंडळ तजिसो भज्यो राव 
सुतेज निधान ६५॥बोपाई ॥ देखेकरण महाबळ हारे। 
दुश्शासन भगदंत सम्हारे ॥ दुयोधन शत बंधव धाये। 


१५२ विजयमुक्तावली । 

चहं दिशि घेरि पार्थको जाये ६६॥ सुंदरीछंद ॥ नीरदघेरि 
रहे गिरिको जनु। योंचहूं ओरनितें भट अर्जुन ॥ कोपित 
बीर घने शर डारत। इक लेखे गिरिके गन मारत ६७ 
लेकर बाणनि पार्थ उठ्यो तब। मारि भगायदये बलक 
सब ॥ भागत शर नहींफिरि हेरत। तेरणभूमि घिरेनहि 
घेरत ६८॥.सवेया ॥ घोरघने घनसे घुमड़,उमड़े दळदी 
रघ दीसन लागे। चामरसे धुरवाधरधार ध्वजा चळदाम- 
नि कीद्यति जागे ॥ बंदनिसे बषे शरजाळ सुबीर सब 
रसबीरसों पागे। पान ज्यों पत्थर उड़ाय दये भहरायके 
नीरदसे भट भागे ६६ अक्षय तूनते एक कढ़े शर देखत 
ही ळखिये करऐसो । आवतही मग यथनि ऊपर कोपि 
उव्यो सतकेहरि केसो ॥ सेही करे भटबोधि सबे तिन 


ओर कियो वर विक्रम ऐसो । काटिदये ध्वज बरख चोर .# 


बि्वाइदयो कदली बन जेसो ७० ॥ भजंगप्रयातछ्द ॥ 
जब पाथके क्रोधसों बाण कटे । किते सेनके जहके शीश 
टटे॥ गयेभागिके एक पीछे न चाहें कटएकते जान जंघा 
न बाहे ७१ महा क्रोध कक धनेंबाण सांधे । सशोके कि- 
ते बीरके युथवांधें ॥ छुट्यो मोहिनी बाणसो सर्ब मोहे । 
कहांलों बखानों नमोहे सकोहे ७२॥ चोपाई मोहिरह्यो 
दल संभ्रम छाड । एक नमोहे भीषम राइ॥ उत्तर पठयो 
` तब प्रचार्‌। पटभूषणसबलाउउतारि9३॥गीतिकाछंद 

शीशभूषण सेनक नप आदिदे सबके हरे। आनिके तिहि 
बार उत्तर पार्थके आगेधरे ॥ जागिके कुरुराज लज्जित ' 
बाण धन करगहि लियो। धाय भीषम बरजि राख्यो | 


विजयमुक्तावली । १२३ 
प्रगट तासों योंकियों 99 एकपार्थ अनेक जानो यडजी- 
त नहींसकी । लाजहवेहे बीर भागत चित्तमें यह नात- 
को ॥ विकठहूव विठखात विथकयों कछनहिं मखते कहे। 
व्याल ज्योछ श्वास दीरघ बचन घनसे उर सहे ७४ 
दोहा॥भीषम आयस मानिक दल ले चल्यो अवास। 
धावन धाइगयो तब नुप बिराट के पास ७६ (दुतउवाच) 
जीतीउत्तर अरिचम कोररगथे पराइ । सत सपत कीनी 
विजय भाग तिहारे राइ '७७ ॥चोपाई ॥ भपति खेळत 
पांसे सारि। संग लिये जेऋषि सखकारि ॥ हरष्यो 
सुतकी कीरति गावे। सब जन मन आनन्द बढावे ७८ 
(जेऋषिरुबाच) दो०॥ विजय ब्रिहन्नळ निहि कटक सो 
कत जीत्यांजाय ॥ युडजुरे संग्राम थळ यमहूं देइ भगाय 
98॥चा ०॥ इतनी सुनत भूए परजर्यो । रातेहग करि बहु 
रिसभरयो॥ ततछिन नहिनरनाथ बिराट । पासे जेऋषि 
हयेठिलाट८० छठ्यों रुधिर द्रोपदीधाई। अंजळ में तिन 
लीनो जाई ॥ निरि भप उर चिन्तामानी। कयोंन क- 
है यह भेद स॒जानी ८१ (सजानीउवाच) भतळ रुधिर 
परे जो एह । द्वादश बष न बपे मेह ॥ यों कहिक भूपति 
समझायो । भीमसेनके उर दुख्यो ८२॥ दोहा॥ क्रोध 
भयो लखि भीमउर धमंपत्रदे सेन॥ बरज्यो कहार क्षुधि- 

ज्यों यक्तकछ यहसेन ८३॥ दोधकछंद ॥ उत्तर गह 
तबहीं चलिआयो । भपति को यह बन सुनायो ॥ आजु 
ब्रिहन्नही दळ जीस्यो। कोरवको बहुधा बळरीत्यो ८9 
शर भगाड दये सबरेयों। पोन विडारत मेघ घनेज्यो ॥ 


१२७ विजयमुक्तावली । 
मोनहि भपति काम सिधायो । उत्तर भीतर बोलि पठायो 
८५ यडकथा शवरी सनिलीनी ॥ सारथिकी शर जाल 
ग्रवीनी ॥ अरजनहे जिहि कोरव मारे। द्योसइते इहिठाम 
निवारे ८६॥ दोहा ॥ धर्मपुत्र नरनाह सों अर्जुन बोल्यो 
बेन। जाने हम सब कोरवन अब कछ चिन्ता हेन ८७ 
तेरह वर्षे ग्रोसद्श बीतगये इहिठाम। अब बेठो शिर 
छत्रधरि गप्तकरों कतनाम ८८॥सवेया॥ पाइके त्रास अ- 
वास तजे बनबासजे दुःख न साधना साधी । भुखन प्यास 
उदास महागति योग के योगिनि की अवराधी ॥ नेकहु 
शोच सकोच करयो नहिकानि सबे कुरूनन्दन वाघी | 
आयस्‌ दीजिये कोपि महीपति लेहि भजा बळसों भव 
आधी ८8॥दोहा॥ प्रातहोत शिरक्त्र घरि घमपत्र सख 
पाइ ॥ दानद्ये कबि छूत्रकहि विश्रहि बिप्र बळाइ ६० 
बंधव चारों जोरिकरि ठाढेभये स॒जान। कारण सबही 
काजक कोजेकाहि समान ६१ नाहिंन बाहन उपनह्यो 
उत्तर सहित विराट॥ नृपति य॒धिष्टिर चरण पर राख्यो 
आनि लिलाट ६२ (विराटउवाच) सोरठा ॥ ढिठय भड 
जो होय सोक्षमिये करिके कपा । भप बडेजे होय चकम 
मानत जननकी ६३॥ चोपाई॥धोखे तमपे सेवकराई । सो 
सब चुक कहीनहिं जाई ॥ ओछीपरी मननहिं धरिये।ईश 
अनुग्रह हमपर करिये ६४ ( युधिष्ठिरउवाच ) दोहा॥ 
तुमसे तुर्माहँँ न ठूसरो जगमंडळमें आन ॥ विपति हमा- 


री सबहरी राखे पत्र समान €५॥चोपाई ॥ तम पट तर | | 


`को दीजेआन । सरनर नाहीं अपने जान ॥ तम हमको 


|) 


| विजयमृक्तावली । १२३ 
सब कोनी भळी। तव कौरति सब भूतठ चली ६६ नित 
नितनेह दीसिहेनये। अबतुम भुजा हमारी भये॥ जीतस- 
मर सुरभीजे आनी । जितनी जाकी जानी ६७ तेसब 
जाकी ताकोदीनी । सबकी बिदा महीपति कीनी ॥ हुये 
धन संदेश पठायो। भूप युधिष्ठिरपे चलिआयो६८॥दोहा॥ 
भगटे भीतर अवधि तुम फेरिकरो बनबास॥मितिसों पूर- 
ण कीजिये तब तुम करो प्रकाश ६६ कहिसब विधि मल- 
मासको समझायो सोदूत ॥ समदिशही बेव्योतहां ज्यों 
सुरपुर पुरुहूत १०० इतिश्रीमहाभारतपुराणेविजय 
मुक्तावल्यां कविछत्रसिंह विरचितायांच्र्जृनविजयवर्णनो 
नामचतुर्विशोऽव्यायः॥ २४ ॥ ` | 
दोहा ॥ उत्तरसों कीनोमतो नप विराट तिहिवार ॥ 
दुहितादीजेभ्रर्जुनहि करिबिवाह शुभचार १॥दोधकछद।। 
अर्जुन ताको नृत्य सिखायो । ग्योसनिशा गुण तासुपठा- 
यो ॥ ताकहँसो दुहिता अबदीजे। जियमें आर बिचार न 
कीजे २ योंकहिके तिन दूतपठायो । अर्जुनको यह बेन 
सुनायो॥ तोहिं सुता नप अपनी दीनी । हेतुबिवाह सबे 
विधिकोनी ३ (अर्जुनउवाच) मेंदुहिता सम जानि पठा- 
इ लाजतुम्हें नहिं भाषत आई ॥ मोसुतको दुहिता 
अब दीजे ।शआनेंदसों सब कारज कीजे॥भूषतियों सुनिके 
सुखपायो। बझि महूरत मंगळ गायो ॥ गावत आनंद 
सा नरनारी । भूप युधिष्ठिर को सुखभारी ४॥ दोहा ॥ 
दूत द्वारका नगरको पठयो बहुसुख पाइ ॥ बार न लागी 


१२६ विजयमुक्तावळी । 

बाटमे कही रूष्णसों जाम(दूतउवाच) दंडकछद॥ दानन 
केनेहसो न डोलतहों गहेगहे द्रोपदीकी लाज वहेऐसी 
कोन बाततो । तात मात पास प्रहलाद हुवे निराश रहे । 
जोन होती तेरी आश त्रास केस सहता ॥ ओकझा डि 
आपनो सळोक कियो लोक लोक कोन भांति थिर थोक |. 
भ्रवळोक लहतो । त्रिभुवन राय जोप होते न सहाय आ- | 
प केसे के धों मेरो काज ओर लॉ निबहतो ७॥ दोहा ॥ | 
करि आये हो करत हो करियो सदा सहाइ॥ सहित मातु | 
अभिमन्यु ले आपु पहुंच्यो आइ ८ चले कृष्ण भगिनी | 
सहित ले अभिमन्यु हि साथ ॥ चले तुरत सुख पाइक | 
धर्मसवन नरनाथ 8 मिलि के शारँग पाणि को ळे आये 
निजगेह॥ अस्तति वंदन युत करी मन बच क्रम करि नेह 
१० ( यधिष्ठिरउवाच ) ॥ छन्द ॥ औ यदुनन्दन मुनि | 
जन वंदन । कल्मष हर सब दुष्ट निकंदन ॥ जग तारण | 
वक बदन विदारण । दुख दारण गजराज उधारण ११ | 
जग पावन संतन मन भावन। ब्रज छावन गिरिवर नख । 
लावन ॥ जन मन रंजन भव भय भंजन | दनजन मर्दन | 
भव धन गंजन १२ कंस विनाशन प्रभू गरुडासन । | 
यडुवंशी अवतंस प्रकाशन ॥ असुर निवारण मुनि जन 
पारण। कृंजविहारण गनिका तारण १३ जगधर नग 
धर पीतांवर धर । हरि दामोदर हलधर सोदर॥ सिंधु 
सता बर श्री राधाबर । नरकनि हर वर रदन धरणिधर | 
१४ जनकसुता भषयाभुव भषण। सुर रिपुदूषण तल तळ | 
पषण ॥ भक्तन हितकारी हरि निशि चारी। भक्ति तिः 


विजयमुक्तावळी। १२७ 
हारी सब भयहारी १४ ॥ दोहा ॥ करि अस्तति श्री- 
कृष्ण की भूपति पुनि शिर नाइ॥ नगर कंपिळा द्रपद 
गृह्‌ ढीनो दूत पठाइ १६ ॥ चापाई ॥ सनत संदेशो फ- 
र्यो हियो। भूपति द्रुपद पयानो कियो ॥ गजरथ बाहन 
तुरी तुषार। सब दल युत साहन भंडार १७ पंचाली सत 
पांचा साथ। पहुंचे पुर बिरांट नरनाथ ॥ विदुर गेह ते 
कृती आहे । मिली सुतन अति आनंद छाई १८ क्रपद 
सुता ताक पद वंदे। सब विधि के सब जन आनंदे ॥ बन 
तें ची घरू का आयो । मायावी माया मग छायो १६ 
नगर राज गिरि ते चछि आयो । ढुरासंध भपति मन 
भायो ॥ धम्मंपुत्र सुरराज समान। बिवध अनन सब 
' बुद्धि निवान २० ॥ दोहा ॥ शुभ घटिका शभ लग्नगनि 
` शुभवासरहि सुधाइ ॥ रच्यो ब्याह अ्भिमन्य को 
मंगळ चार कराइ २१ दोऊ कल की रीति ज्यों करि 
बिवाह सुख दानि॥ बाजीगज रथ छत्र कहि दीनो आनंद 
मानि २२ ॥ सुंदरीहून्द ॥ भाट भले बिरदावलि गावत। 
सिंवर बाजिन के गन पावत ॥ नृत्य गनी जन नतन 
साजत । ताळ पखावज साजत बाजत २३ को बरण 
सब आनंद संयुत ॥ वासरू निशि कातुक अद्ुत। भां- 
वरि पारत वेदनि उच्चर ॥ द्वो कुकी ऋषि रीति तब 
करि २४ ॥ दोहा ॥ दे सोबो समदी सुता हरषे भप 
विराट ॥ धर्मपत्र सख पाय क लसत अनंदित पाट २४ 
( य॒धिष्ठिरउवाच )। सोरठा ॥ सुनि अजुन गुणग्राम 

शि बुलावो मयसुतहि॥ धवल संवारहु धाम खचि ख- 


` अंतर धाम सुशोभगहें । रनिवास जहाँ संब वाम रहे ॥ | 


जोरि कृष्णपे विनेकरी । शोविके जहां तहांविपत्ति जीव | 


अशेष शोकत्यों कलेश ये हरो ॥ देशते निकारि अंध पुत्र | | 


१२८ विजयमुक्तावळी । | 
चि रचि रचि जाळ मणि २६ ॥ त्रोटकछंद ॥ तब पाथे | 
मयासुर बोलि रयो । बहुभांतिन के सुख सक्च ठयो॥ | 
प्रति धामनि चित्र बिचित्र कर्यो । रंग रंगनिही गुरु | 
बान ढर्‍यो ॥ अति दीसत सुंदर सेत॒अटा । इक नील | 
बने जनु मेघ घटा ॥ उपमा कबि कोन बखानि कहँ। , 
निरखें नर कौतुक भूलि रहें २८ इक अद्भुत वाहिर शोभ | 
सने । नृपके रहिवे कहँ धाम बने ॥ तहँ बेठत भूपांति | 
नित्य सभा । अमरावति मोहति देखि प्रभा २६ पुर 


हय हसत वारन गाजत हैं। निशि बासर ढुंदुमि वा- | 
जत हें ३० भुव भूपसभा सुख साजत हैं। दविज ढंद 
तहां बहु राजत हें ॥ बहु भीर तहां दरबार रहे । कहि. | | 
को कवि ताहि बखानि कहें २१.इतिश्रीमहाभारतपुराणे ¢ 
विजयमुक्तावल्यांक विछत्रसिंहविरचितायां्रंभिमन्यु बि- | 
वाहवणंनोनामपंचविंशोऽध्यायः॥ २४॥ . | 


(भुनंगप्रयातूळंद) सोमवंश ध्मपुत्रशक्रसो सभारसे। | 
चारिवंधु देवसे विलोकि दुःख सोनशे॥ अंजळीन .जोरि | 


कीहरी ॥ अर्ददेश पाइये बिचार आपसो करो । ज्यो हरे 9 


कानि नाकरी । धाम ग्राम छोनिद्धीनि संपदा संबेहरी २. 
दोहा ॥ करि ग्रायेहो करत हो सेवक सदा संहायं॥ करी ' 


र 


वंदना कुष्णकी घम सुवन भुवराय ३ (युविष्ठिरउवाच) | 


विजयमुक्तावली । १२६ 


चोपईछंद ॥ कच्छप बपु धरि साइ रथा हन | मत्स्य 


रूप संखासुर दाहन ॥ वदत सुनि जन सनक सनंदन 


- ॥ जेजेज तुम जे जगवंदन ७ शकर रूप रदन घरनी 
धर । बर हिरथयाक्ष पतित प्राणनि हर ॥ भतळ खळ 


` दल दुष्ट निकंदन। जेजेजे तम जै जगयंदन ४ नर हार ` 


बपु घरि भक्त सँवारण। हिरनाकश नख उदर बिट 

रण॥ काटक कर हरण जग फडन | जजज तम जे जंग 
बदन ६ छळ वळ वाल पताल पठावन | बावन बपधरि 
भूतळ आवन ॥ काठत सब नाया दुख दंदन। जेजेने 
तुम जे जगबंदन ७ परश पाशि छत्रिय मद नाशन। 
रघकळ कमळ दिनेश प्रकाशन ॥ रामचंद्र दशरथ नप 
' नंदन । जेजेजे तम जे जग बंदन ८ कंस कठोर असर भय 
कारी । केशी मदन अजिर बिहारी ॥ पीत बसन 
तन चर्चित चंदन । जेजे तय जे जग बंदन & बोध 
स्वरूप पहमि पर घरही । कळ की हवे हृष्ठनि संहरि 
हो ॥ वरणत विदित छत्र-बहु बंदन ॥ जे जेजे तुम 
जे जगवंदन ९० ॥ दोहा ॥ विनय मानिक करिकृपा 
दुयाधन पे जाउ समझाओ बह विधिन के बचे गोतको 
घाउ ९९॥ चापाई ॥ विहसि कृष्ण तबहीं उठिषाये। 
नंगर हस्तिनापर चलि आये ॥ सनि करु नंदन अनज 
पठाये। सथामध्य श्रीकष्णहिलावे१२(श्रीकृष्णउवाच) 


धर्म षन्न तमपास पढाये। गोत बिरोधाह मेडन आये ॥ 


भपति जगले यह यशळीजे। आधोदेशबांटि क दीजे १३ 
` अपने कुरहि कलंक न लावो । कलह गोत को भूप ब- 


ह... nr 


१३० - विजयसक्तावळी « | | 
चावो ॥ दुथाधन बोल्यो अकुलळाई । कसे सको क 
बचाई १४ देशवांटिजो उनको देहों। योगीहवे कपाल कर 
लेहों ॥ भुमिवांदि कत मोप पाव। जोवे नभ भूतल फिरि | 
आवैं १५(अकृष्शउवाच) ओरभूमि भूपति जि निदेहु । पंच 
ग्राम दीजे करिनेहु ॥ तिल पथ नाग इंद्रपथ लीजे। अ- 
रुसुंनि पथ पानीपथ दीज १६( ठुयाधनउबाच) ॥ दोहा ॥ 
सूचि अग्न जितनी कढ सो कबटूं नहि ढेहूं ॥ पीछे भुव 


<) 
he 


वेइलह प्रथम युद्ध कारे लहु. ९७॥ चोपाई ॥ तुमहिं क- 
हत यह केसे आवे । जीवत मोहि को धरनी पावे ॥ सनि. 
मुनि बचन जरतहे गात। नियत सने यह अङ्गत बात ८ 
(आऔीकुष्णउवाच)सवया॥ठोकमें शोक समह बिने अपलोक 

1 अपने शिरलेहो । केलि सकेलि महादुख मेलिहो 
यों यश पेलिके अपयश पेहो। उपायके व्याधि न ळी- | 
जिथे रायसु ग्रायपरे ते हिये पछितेहों। सूझिपरी यह. | 
कृष्ण कहां तब आपु मही सब देहो जुदेहो १६ कोपिके | 
रइ गदाकर भाम सुपाथ , धनुर्धर वाण निवाहे। बंध. | 
समेत तहा सहदेव सुसाइर संग्रम को अवगाहे । वैठि 
वजा हनुमतबळी रणगाजि उठे यह त मन चाहे। ऐ 

. साइ भावतुहे जिय तोहिं सुजाने को तेरी कहा मनसाहे 
२९° ॥ दहा ॥ कृष्ण उठे ए बचन कहि तिनको यह | 
समज्ञाय ॥ भावी सोकसे मिटे को कहिसके बचाय २१ | 

नगर हस्तिनापुर तबे कृंती पहंची आथ ॥ समाचार श्री- | 
क"णजू कह सकळ समझाय २२ दुयोधन मति परिहरी. 
दतेन पांची थाम ॥ देवेको कहिका चली श्रवण सनत | । 


विजयमसक्तावली । १३१ 
नहिं नाम २३ एकत्रात को भय भयो कर्णहि बाढ्यो गब ॥ 
मारि लहुं यह कइत हे जीते भारत सर्व २४ जाहु 
आपतुम कणप लाउ आपने गेह ॥ कशल होइ तम सतन 
को बाढ अद्भुत नेह २४ कर्ण पास कंती गई उन उड़ि 
वद्पाइ । कारे आदर आसन दयो बेठे सबसख पाइ ॥ 
(कुत्युवाच) चापाई ॥ जेठो सुत त तेरो राज। लहु सः 
कल गह चलिये आज ॥ हँस्यी करण साता सख चाहि। 
यह सब बात अवज्ञत आहि २७ तब तम राज हमारो 
टारयो। घालि मंजुषा जळमें डारयो ॥ तन पोष्यो द्‌ 
याधन छाह । अबकत डारत नर कन माह २८ (कंत्य- 
वाच) जो नचले सुतकरिके नेहु ।एक बात तो मांगेदेहु॥ 


` मो पुत्रन को करिन प्रहार । यह सब करो दया को सार 


२६ सुनिसुत मेरोवचन बिळास। पांच बाश जो तेरेपास॥ 

जननी को करिक हित देहू । यामें जगत बिदित यश 

लहु ३० (कशउवाच) चारिपत्र तवहित परिहरों। एक 

पाथं सां तोरण करों ॥ आराने को नाहं घालों घाउ । 
अब माता अपने गृह जाइ ३९ ॥ दोहा ॥ दीने पांचों 
वाणकर कृती को तिहि काळ ॥ बिदा करी पग बंदिके 
तब कणं भुवपार ३२ ॥ चापाई ॥ यहसनि कंती आई 
तहा । त्रिभुवननाथ कृष्य जहा ॥ कही कर्ण सो वरशि 
मुनाई। यहि विधिक सब निशासिराई ॥३३दोहा ॥ प्रात 
हत श्रीकृष्णजी दुयोधन के पास॥ गये फेरि हित संधिके 


छन सुब॒द्धि अवास ३४ ( श्रीकूष्णउवाच ) कह्यो हमारो 


जोय पचग्राम किन लेह ॥ वंय एकस पांच सो निशि 
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३२ विजयमुक्तावळी । 
दिन बढ़े सनेहु ३३॥ (ढुयाधनउवाच) नित उठ उसळे 
'सालहरि कताहे सळावत आनि ॥ करो अपांडव भू सिसब 
करों न कुलकी कानि ३६ (अकृष्णउबाच) ॥ सवया ॥ 
कोपि कोपि भीम भुजा रोपि रोपि रण मांझ ओपिओ 
पि मुख गदा लीने गळ गाजि हे । रोष हिये आनि 
आनि क्रोध घन तानि तानि लके पार्थ पानि धनबाण 
घो सावि है ॥ अश्‍विनी कमार के कमार नीकी हांक, | 
सने धीर न धरोगे बळ पोरुष सो भाजि हे । गब्बही. | 
आरूढ़ मंत्र मढ़ तन जाने कछ चेतिहे त मढ़ जब आय. 
मुड बाजि है ३७ ॥ दोहा ॥ यह सुनि शकूनि सरोष | 
हव कही नपति सों जाय॥ कहा कानि याकी करों वां-. | 


धिलेहु सुख पाइ ३८ सब मिलिके चाहत कियो बने. १ 
नहीं कछुबात ॥ बिळखे भीषम बिदुर तब बिहवल हवे || 


गयो गात ३६॥ चापाई॥ भीषम बिदुर बिलोकतजानि ॥ | 
बदन पसार्‍यो सारंग पानि ॥ मख भीतर देख्यो ब्रह्म-. | 
रड ॥ संभ्रम पायो चित्त अखंड ४० ॥ छप्पे ॥ देख्यो | 
गगन सु सुथ्य चंद्‌ दारागन देखे ॥ देखी पहुमि सु नीर | 
भरि भूधर सु विशेषे ॥ देखे सरिता सलिल सिंध सर-. | 
वर जळ संयुत ॥ देखे तरुवर बिपिन सघन ठुम उप- । 
बन अद्भुत ॥ झूगराज मत्तमातंग लखि अवलोकेक्रषि, | 
राज गन ॥ आम भूलि बिदुर भीषमरहे शिथिल बिकल | 
हव सकछतन ४१ ( भीषमउवाच ) खळ दुयाधन ममं | 
न जानत॥ सिख त्रिभूवन पति की नहिं मानत ॥. | रः 
भूल्यो मुरख ऋपता गब्ब॑ ॥ कुळ के कर्म तजे ति- || 


विजयमुक्तावळी । १३३ 
न सब्बे ७२ हवे हे सो जु रची करतार। भीपम कहत 
बारही बार ॥ चले कृष्ण नृप को समझाइ । पहुंचे धमं- 
पुत्र पे जाइ ४३ ( श्रीकृष्णउवाच ) सूक्षम महि तुमको 
नहिं देत। उद्यम छीनो भारत हेत ॥ बिना युद्ध वह 
कहू न देहे । जो रण जीते सो भुव लेहे ४४॥ इ तिश्रीम- 
हाभारतपुराणेविजयमुक्तावल्यां कविहत्रसिंहं विरचिता- 
यां श्रीकृष्ण ठुयीधनसंवादोनामषड्विं शोध्यायः॥ २६॥ 


अथ उद्योगपव्बे कथनं ॥ 


संदरीछन्द ॥ बेठि सभासुत धर्म मही पति। बोलि 
- लये तहँ कृष्ण महामति ॥ बंधव चारि बिराजत ताथ 
` कोन बखानि कहे तिनके बळ १ (राजोवाच) चोपाई ॥ 
युद्ध बचे हरि सो कछुकीजे । भूतल में बहुधा यश डीजे 
मोहि महा उसमें डरु आवत। बिग्रह हो निशि व्योस 
बचावत २ ॥दोहा ॥ बनिआई सबके मते टीने द्रुपद 
. बळाइ॥ संधि काज कुरुराज पे दीने तुरत पठाइ ३. 
` गये द्रुपद नरनाह तब भूपति कोरव पास ॥ आदर्करि 
आसन दयो बोल्यो वचन प्रकाश ४ ( ठुयोधनउवाच ) 
गीतिकाछंद ॥ कोन हेत महीप आये सो कहो समझाय 
के । पावन भये तुम दरश ते बहु सुख दीनो आयक ॥ 
द्रपद भूपति यों कह्यो जग में महा यश लीजिये। नृप 


Eo) “र 


युधिषिर को धरा नृप बांटि के कछु दीजिये ९ नेह.करि 
कुळ कलह नाशो लहु तिनहि बुठाय के । सब आपनी. 


EN 
> १ 
१३७ विजयम॒क्तावडी । | 
मय्योद सों रहिह सदा संख पायके॥ ठगी शरसी बात 
यह सो चित्त नहि कळू लावही । कहत बिन रण कोन 
मोपे भमि रंचक पावही ६ को युधिष्टिर भीम को हे ब- 
चन कोटि नपावही । तो न छांडों बरुण सरपति आप 
आय बचावही ॥ द्रपद सनि के शीश ढोरयो रची सोई 
हवे रहे। सो बचाई क्यों बचे झकि क्रोध सों तब यों 
कहे ७ सवेया ॥ लोक में आप कळू अपलोक न लीजे 
न लीजे न लीजिये ज्‌ । चाहत भमि यधिष्ठिर सक्षम 
दीजिये दीजिये दीजिये ज्‌ । यों करिराज निकंटक आ- 
पन कीजिये कीजिये कीजिये ज। छत्र महा हित के तम 
वेन पतीजिये पती जिये पतीजिये ज ८ दीजिये पंच उने 
अब ग्राम नहीं नप की नपता घटि जेहे। बेठि रहे ति- 
नमें अब जाय यधिष्टिर आप महा सख पेहै। जानि अ= 
जान प्रमाण के मान कि भमि अबे अपने बळ लेहे । 
बाण कि धारमें स्यो परवारहितो हिं बहाइधनंजय देहे& 
दोहा ॥ फिरि आये तबद्गपद नप नपतियधिष्टिरपास ॥ 
दुयाधन को कुमति के कीने वचन प्रकाश १० (द्रपद- ' 
उवाच) वुधिके के बह चातरी अरु केके उनमान ॥सम- 
झायो समझ नहीं करि देखे सब स्वान ११ हरि बिराट . 
'पठये तहा नृपति तीसरीबार । समझाओ ठुयोधने बाचे 
कलह अपार १२॥चापाई॥ नृप विराटबहु बिधिकेकही। 
सक्षमसी कछदीज मह ॥ वे संतष्बोठि तहँरहें। फेरिकछ 
NON 


नहि तुमसों कहें १३ (ह्योधनउवाच) दोहा ॥ हवे है के 
जग बावरो मांगत धरनी आय। हनोंपंड़ सत छिनक में 


विजयमुक्तावळी । ही १३४ 
को अब सके बचाय ९७ हमसों राखोहेत तममति भाषो 
। वे बना जोलो जियमें जीवधर कहान तिळ भरिदेन १४ 
| (विराटउवाच ) सवंया॥ आपु बरावहु गोत को घाउ 
| उत उान बारही बार बराई। देत कहो नहि चारिक 
/ थाम कहा मतिधों तुमको बनिआई । होनी जो होइ सो 
| होइ रह न मिट यह भूपति में मति पाईँ। नीकीयो ओरु 
| बुरी बुधको सबको करताहरता करताई १६ ॥ चोपाई॥ 
| इन काहुबे में कछ न राखी। जो मुख आई ते सब भाखी ॥ 
| कहा कह काहू क होई । होनी मेटिसके नहिं कोई १७ 
` आयेन्ग्प बिराट उठि धाम । किये कुष्ण को अमित प्र- 
| णाम॥ कहेन मानत खळ कळू बात | सुनि सुनि बेन 
जरत हे गात १८ यह सनि कण्ण बिदा तब भयो। च- 
| लिके नगर द्वारका गयो॥ नृपति युधिष्ठिर मन दुचिताई। 
| वाचत सूझी नहीं छराई १६॥ दोहा॥ उत दुर्योधन 
| अनुज युत कीनो चित्त बिचार । भीषम अरु आये विदुर 
। बेव्यो सब परिवार २० ( दुयाधनउवाच ) भुजंग प्र- 
| यातछंद ॥ बल्यो शोच तो आपने चित्त कीजे । मतो होय 
| पूरो पिता मोहिं दीजे॥ सदा पंडु के पुत्र हें साळ मेरे । 
। तिन्हें नाशके यत्न कीने घनेरे २९ कहो मंत्र जो जासु 
/ के चित्त आवे । हित होय सो हित्ती की बताव ॥ गई 
| तेरहों वर्ष यों सःख माहीं। रहे साळ जाको सुजीव ट॒था- 
| हाँ २२ ( विडुरउवाच)करो मंत्र सोई तुम्हे चित्त आव । 
| f हमारो कह्यो क्‍यों हिये माहि भावे ॥ तजा विग्रह संग्रहा 
| बात ऐसी । सबे भूतळी में कही वेद जेसी २३ (भोष्म- 


हा 


१३ * पवेजयमक्तावळा। | 
ध्‌ कह 


उवाच) सवथा ॥ एक सने नहिं भाषी अनेक सू 
सब हे कृटेक की टेकी । ताको भळोन भयो कबदू जिहि , 
पेज तजी नहिं आप कहे की। यों समझा अपने मनमें | 
हठ झंठ की नाहिंन बानि भलेको। छांडि दई कलकी | 
करनी यह रीति लई हठिक अबिवेको २४ ॥ चोपाई ॥ | 
भुवपे रहत नदीसे कोई। अमर एक यश अपयश होई ॥ | 
हिरनाकुश अरु रावण गयो । यह धन नाह काढू को | 
भयो २४ कत अभिलाष तासु को कीजे । ठोक बिलोक | 

लोकन ठीजे ॥ हानिहोइ जीते अरु हारे यम रहिहे | 
नित बदन पसारे ॥ २६ सुनत बचननहिं भ्‌पहि भायो। | 
तब तिम नियरो शकुनि बुडायो ॥ सोई करो जु मंत्र | 
विचारो। मोउर भावत वचनतिहारो २७ ( शकनिउवाच) १ 
मेरो मता महीपति कीज। नगर विराट वेगि ले ळीजो। | 
जालों उनकों नहीं सहाउ । ले सब सेना. तिहि थळ | 
जाउ २८ पांचों बंधु न मारो आज । सीझि जाय तो स- | 
गरा काज ॥ उपजतही जो काटिय व्यावि। फिरिकत | 
मारिय ओषधि साधि २६ ॥ दोहा ॥ अंकर निरखि क- | 
रळ को कपि तोरे तिहि काळ । त्यों अपने आरि मेटिये | 
कुटब सहित भुवपाल ३० ॥ चोपाई॥ सनि मत मानि | 
भूप दळ साजा। सकळ बुलाये भुव के राजा ॥ सिमटे | 
दल पहुमा न समाय । छार भये सब गिरिवर जाय ३१ | 
आय सोम दत्त शव राय । अरु भगदत्त सबळ दल | 
लाय॥ तिनके दळकी संख्या नाहीं। रथहय हाथी गनेन | 

हो ३२ सेना सल्प छोहनी तीन। कोरथ वाजी गने 


 विजयमुक्तावठी | १३७ 


` करीन ॥ कर्ण महारथवंत पलान्यो ।अगशित दल 


अ 
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कलिंग तहँ आन्यो ३३ कोपि चल्यो रण आप सुशर्मा । 
कोन गने रण अद्भुत कमा ॥ दुयोधन द्वारावति आये । 
आवत श्रीहरि दर्शन पाये ३४ ( ढुयोधनउवाच ) करो 
सहाय हमारो आप। तो जग में अति होय प्रताप॥ दळ 
सजि चल्यो हमारे साथ।.वार बार विनवे नरनाथ ३५ 
( श्रीकृष्णडवाच ) दोहा ॥ मेंतो सब आयुध तजे अस्र 


गहों नहिं हाथ ॥ कृतवमो यादव दयो दळ युत ताके . 


साथ ३६ यादवदळ सजिके चल्यो सुभट चमू चतुरंग॥ 


` अस्त्र शस्त्र तनु त्राण कसि कसे चम्मं संब अंग ३७ 


जिन 


02 


तीन छोहनी शकुनिदळ नीरद घोर समान ॥ चपला चं- 
` चळ चल ध्वजा धनुषहि धनुष बसान ३८ दळ एका- 


दश छोहनी सिमिटि चल्यो कुरुखेत॥ महारथी अरु अति 
रथी बलकृत हैं रण हेत ३६ ॥ सवेया॥ कोपि चल्यो 
दुरयोधन को दळ कोपि चले सब शुर बली हे । कंजर 
पुंजनि पायक जाळ सुमार परे भुव भूरि हली हें । छा- 
य॒ रह्यो तम लोपि दिवाकर लोपि गइ सब ब्योम थळी 
हें। बाजिन की खुर तारनि सों उठिके धर धरि अकाश 


_ चली हैं ४० ( सुंदरीछंद ) कुंजर पुंजनि पुंजनि सोहत 


लाळ ध्वजा तिनपे मन मोहत। दीरघ शब्द महाधुनि 


_ गाजत। ज्यों तड़्िता युत वारिद राजत ४१ हेयह चंचळ 


के खग खंजन । पोन कुरंगन की गति गंजन॥ शंख घने 
डय आ , च्छ ज्‌ 
बहु दुंदुभि बाजत। बंदि सब बिरदावलि साजत 9२ 


॥ मधुमारङंद ॥ सुपब्वेत चूरि। भये सब धूरि॥ गये मि- . 


१३८ विजयसुक्तावठी । 
टि नीर। हुते जुगंभीर ४३ गये कुरुखेत। सजे रण हेत ॥ | 
प्रयो दळ जाय | धरा न समाय ७9॥ दोहा ॥ इत 
दळ साज्यो सबल अति रपति युधिष्ठिर नाह ॥ चढ्या | 
बीर रस सबति को सबहां के उत्साह ७४ साज्या वहु- | 
रि विराट दळ रथी अतिरथी शर ॥ चळत द्विरद बाजी | 
चपळ फटि होत गिरि चर ४६ साम्यां हपड विराट दल 
दुरासंव सुख पाइ ॥ चले पंडुसुत साजि क गज्जि नि- | 
शान बजाइ ७७ अर्जन समदे हारका त्रिभुवनपति के 
हेत। हमसों अरु कुळ कॉरवनि युडहोइड कुरु खेत ४८ | 
(अर्नुनउवाच) चोपाई ॥ हेरत बाट युधिष्ठिर राइ। चलि | 
ये सांड करो सहाइ ॥ जेसे काज सदा करि आये। सोन | 
कळू अब जात गनाये ४६ ( श्रीकुष्णउवाच ) दुर्योधन ' 
बहु दळ लगयो। तजे अतन यह में पनु लयो ॥ जोजिय | 
में यह भाव तोहि । तो अजेन लू चलिये मोहिं ४० (अ- 
जुनउवाच ) दळ दुर्योधन को सब दीजे। हम विनंवें | 
सो प्रण कीजे ॥.आप चर! नित दरशन पावें। कल्म- | 
ष आर कलश नशाव ५९ ॥ दोहा॥ आप हमारे पगु | 
घरो दळ कोऊ ले जाहु ॥ पार्थसाथ श्रीहरि चले जहां | 
हुते नरनाहु ४२ ॥ चापाई॥ आवत घमंपत्र सख पाये । | 
हरषि हरापि हरिके गुण गाये ॥ सिमिठ्यो सेन क्षोहिनी | | 
सात। उद्यत रणको प्रफूलित गात ५३ ॥ दोहा॥ उम- | 
` ड्यो घुमड्यो जलद सों कीनो कटक पान ॥ तड़ित | 
'पताका गरज घन गरजनि सिन्धुर जान॥ सोरठा॥ | | 
'चछि आये कुरुखेत जित तित दीसत घोरदळ ॥ बळकत | 


विजयमुक्तावली । १३६ 
_ भट रण हेत सजे कवच सेना हतन ४४ ॥ दोहा ॥ जुरि 
अष्टादश श्रोहिनी दोऊदळ इकठोर ॥ महारथी अरु अ- 
_ तिरथी शुर सुभट शिरमोर ४४ अथ अक्षोहणी संख्या ॥ 
` दोहा ॥ एक द्विरद रथ एकहे तीन अश्व असवार ॥ जम 
` ले दश संख्या कहे पायक पांच बिचार ४६ हाथी १ 
रथ १ असवार ३ पयादे ४ जमले १० ॥ दोहा ॥ तीन 
पंक्ति को होय इक सेना मुख ता नाम ॥ अपने अपने बुद्ध 
बळ समुझि लेय गुणग्राम ४७ हाथी ३ रथ ३ अस- 
वार ६ पयादे ९४ जमले ३० इति सेनासुखता संख्या 
ताते तिगुनी गुल्म इक जानि जानि उर छेहु ॥ ताकी 
संख्या क्षत्रकावि बुयि बल सब करि देहु ४८ हाथी ६ 
रथ ६ असवार २७ पयादे ९४ ॥ इति गुल्म संख्या ॥ 
दोहा ॥ फेरि गुल्म तिगुनी करो जो कछु संख्या हीय ॥ 
क्षत्र कहो सो वाहिनी कहे जगत सब कोय ४६ हाथी२७ 
रथ २७ असवार ८१ पयादे १२९ इतिवाहिनीसंख्या॥; 
दोहा ॥ कीजे तिशुशी वाहिनी ताही एतना जानि। हय. 
हाथी पायक रथी कहि कविछत्र बखानि ६० हाथी ८१. 
रथ ८१असवार २४३पयादे ४०४ इतिएतना संख्या ॥ 
ताऊ एतना जोरि के एकचम्‌ तब होय 0 आपसे अपने 
वित्त में समुझि लेहु सब कोय ६१ हाथी २४३ स्थ २४४६ 
असवार ७२६ पंयादे ९२१४ इति चससंख्या॥ दोह 
एक चमको जोरिके तिगुणी करो जो कोइ (क्षेत्र सकड 
समझो अवे अनीकिनी सो होइ ६२ हाथी ७९६ स्व 
७२६ असवार ४१८७ पयादे ३६४४ इति अनीकिनी 


१७० विजयमुक्तावली । | 
संख्या ॥ दोहा ॥ अनीकिनी सेना सकळ तिग्णी कीजे | 
ताहि। सोई संख्या क्षत्रकवि अनीकिनी दश आहि ६३ 
हाथी २१८७ रथ २१८७ असवार ६४६१ पयादे 
१०६३३ इति दश अनीकिनी संख्या ॥दो हा ॥ दशअनी- 
किनी दश गुनी साजत पशिडत जानि ॥ ताही सों इक 
छोहनी कहि कबि छत्र बखानि ६४ हाथी २१८७० रथ 
२१८७०असवार ६१६१०पयादे १०६३५ ०३इति अः 
क्षोहिणी संख्या दोह।॥ जुरे अठारह क्षो हिनी कोक बिकहै 
बखान॥ छत्र सकङ संख्याकही जानिलेहु सब जान६ ४ 
हाथी ३६३६६ ० रथ३६३६६ ० असवार ११८०६४० 
पयाई१६६८३१०० इतिग्रष्टंदशक्षोहिनीसंख्या ॥ दोहा 
दल एकादश छोहिनी कुरुनन्दन नरनाथ। भीवम अरु 
भगदत्तनप द्रोण कर्ण सब साथ ६६ हाथी २४०५७७३ 
२२४०१७० असवार७२१७१० पयादे१२० २८५० | 
इति कोरवदळ की संख्या क्षोहिनी ११॥ दोहा ॥ सत्त | 
क्षोहिनी पंडुसुत राजत सेनसमाज ॥ द्रुपद बिराटनरेश | 
है शुभकारी टुजराज ६७ हाथी १५३०६० रथ 
१५३०६० असवार 8५४६२७० पयादे ७६५५० 
इतिश्री महाभारतपुरारो विजयमुक्तावल्यां कविळत्रसिंह 
विरचितायां राजाहुयाधनयुविष्टिरक्रक्षेत्रआगमनो नाम 
सत्ताव शोध्यायः ॥ २७॥ 
दोहा ॥ कातिककी सितपक्षकी त्रयोदशी शुभजानि 
सन्युखदळ दोऊजुरे किरि तहँ क्रियो मिलान ९॥ सुंदरी 


“ANF तया 


विजयमक्तावली । १७१ 
छंद ॥ भानु गयो छिपिरेनि भईतब। अपनेठोर विराजतहे 
_ सब॥घोरघटा समसेन परीतह। बंदिसबे कलक किलके 
जह २ हचपला चलसी ध्वज सोहति। सो बिदिशानि- 
। दिशा मन मोहति ॥ गाजत कंजरज्यो घन गाजत । गोर 
मदायनसे घन राजत ३ नाद सजे सब ठाम गणीजन । 
बोलत ज्योंपिक चात्रक के गनी घोरघने घनसों उमड्यो 
दळ । हादशयोजन लोपिलियो थल ७॥ दोहा ॥ कार्तिक 
शुक्र चतुदंशी घ्रातमयो सबजानि॥ दुटं ओरके सेनतब 
ठाब्या भयो पलानि ४ बघि प्रो बिक्रमबली साध संत 
सज्ञान ॥ सरसरिस॒त दलपति कियो करनंदन बलवान 
६ अमित पराक्रम मेरुसम सरवर कीजेताहि। सोनभार 
भीषमळयो समळज्जा उरजाहि ७ सरसरिसत दलपति 
करयो सुन्या पंडुसुत कान। बिलखि बदन दृचिते भये 
रहे न घटमें घ्रान ८॥ चोपाई ॥ जब यह भीषम की सधि 
पाई। जनेजने के मन दुचिताई ॥ त्रिमुवनपति अब रक्षा 
करिहें.। धर्मपुत्र के सब दुख हरिह ६ फुष्णहि पछि मतो 
यह लीना । धृष्टद्यन्न चमपति कीना॥ महापराक्रम संयुत 
शरो । रणमें जो बळ विक्रम परो १०॥ दोहा ॥ रयो 
सेन आभार शिर हवेके प्रफलित गात। ताको साहस 
। को कहे कहत न बनई बात११ जरिठाठे दवे इळभये रज 
छाडे असमान ॥ भई ठपासी द्योसही भये छपाकर भान 
१२ उतदलपति भीषमलखे कहतपार्थ भटराउ ॥ त्रिभु- 
बनपति यह यक्तिनहि' क्याँकरि घाळांघाउ १३॥नारांच 
द ॥ बिनयकरों सरारिज समानि चित्त ळीजिये । तजे 


१७२ विजयमुक्ताबळी । हे | 
कृपाण गोतघाउ कोनभांति कीजियें। विलो किके कुटुम्ब. 
बंधु पुत्रमित्र कोगने । अझोकहोइ लोकलोक युष्मे तिन्हे | 
हने १४॥दोयकरछंद ॥ इनभीषम कोटिक ढुःखहरे। बहु | 
भांतिन के प्रतिपाळ करे ॥ तिनको कयहि भांति हथ्यार . 
सजों | अपकीरति सों बहुचित्त लजों ९४ यहकाज नहीं | 
` हमते सरिहे । नहिं सन्मुख बाण धरयो परिहे। जब | 

अर्जुन ये बहु बेन सजे । अरु आतुरहवे धनुबाण तजे ९६ | 
( श्रीकृष्णउवाच ) कहिकयों यहकातर बुद्धिमई | शिशुता | 
मनसे अजहूं न गई ॥ अब क्षत्रिय धम्मं विचारि हिये। | 
नहिं पाप कळू अब युद्ध किये ९७॥ दोहा ॥ समुझाये | 
बहुज्ञानकथि भगवद्गीता गाइ । अमर एक भुव यशरहे | 
कह्यो कृष्ण समुझाइ ९८॥ सबेया॥ तेजवरा जलपोन . 
अकाश मिलेक विरंचि शरीररच्योहे | क्रोवबिरोव सलोभ | 
सकाम सुगर्ब समोह समूह रच्यो हे ॥ एक रहे जग में | 
यश ओोयश काळवळी पे न कोऊ वच्योहे । बंधु कुटुम्ब | 
` त्रिया सुंतहेतहि ठीनभयो बहुनाच नच्योहे १६॥दोहा ॥ ' 
बदन पसारयो कुष्णतब पार्थेलख्यो अकुलाइ ॥ देख्यो | 
सब भारतभयो अद्भुत कह्योनजाइ २ ० ( श्रीकृष्णउवाच) | 
चोपाई ॥ कत अजुनत्‌ संशय करे । यहदळ सबया थळ | 
संहर ॥ यामें सब बचिहें दशजने । ओर सकल त्‌ जूझ | 
गने २१ में यह सब भारत करि राख्यों। यह तोसो में | 
यशहित भाख्यों ॥ तेरो करयो कहा अब होई । करेकहा | 
ताको अब कोई २२ अर्जुन को सुनि संशय गयो। लयो | [ 
धनुष हरि आयसु दयो ॥ संभ्रम केवळ कृष्ण भगायो। | 


` विजञयमुक्तावळी। १४३ 
उव्योबीरतिनकोशिरनायो२३ ।॥इतिश्रीमहाभारतपराणे 
विजय्ञक्तावल्यांकबिछत्रसिंह विरचितायां श्रीकष्ण भग- 
वह्वीताज्ञानउपदेशबणनोनाम ऋष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८॥ 


अथ भोष्सपव्ब कथनम्‌ ॥ 

दोहा ॥ पंड्पत्र करुराज रण कोपउठे दळदोइ । चर्म 
बम तन त्रातकसि बलकत भट सब कोड १ दंडकछंर ॥ 
बीररसरसे सरकवच संनाहकसे कोपिकोपि यत्रतवर्पेज 
यद्॒कीलई। चारचार बननीर साोखिसाखि भरिभरि परि 
परि व्योमधरि द्योसही निशाभई । थरथर कपिउडे भतळ 
के थळथळ धरधर करमकी झातीमें महाठई। पायक 
` अपारनिसों मत्तदंती भारनिसों वाजिखुरतारनिसों क्षिति 
= झारहवेगई २ (भीष्मउवाच ) छप्पे ॥ छत्रीकुठहिकहाय 
सकळ कलधमे नशाऊं। पातकानि दनिगम और द्विज 
दोषनिपाऊं ॥ गरुके बचननिमेटि सबतीरथ ब्रतहारों। 
गरुजन शासनभंग छोककी लीकहि टारों॥ वहुळाज 
होयनप शांतनहि बाणकपाननि परिहरों। प्रविद्योसदीह 
दुर्घट सुभटसो जोन सहसदश संहरों ३ ॥ दोहा ॥ शूर 
संहारों सहसदश दिनप्रति करि चितचाउ । नित्यकरों 
जळपानतब इतनोंकरि भरिठाउ७॥चामरळद ॥ ब्रह्मरुद्र 

द्रज सहाय आय जोकरें। कोपि कोपि युद्ध बाण कोटि 
कोटि जो धरें ॥ लोकपाल जो जुरें तऊन पेज टारि हों 
आजते इतेक शर नित्य नित्य मारि हों ४ पार्थसो जुरे 
कराल यद्ध भो महा घनों । लंकनाथ सों सक्रुद रामचन्द्र 


१४४ विजयमुक्ताळी॥ | 
हैं मनो ॥ गंगपुत्र अस्र शस्र बाण दृष्टि यों करे । सा- | 
रथी रथी समेत ठाम ठाम संहरे ६ ॥ दोहा ॥ उत्तर झू- | 
म्यो प्रथमही करि बहुधा संग्राम ॥ एक अयुत भीषम | 
हने गने न परई नाम ७ जूझे दोऊ सेनक रथी द्विरद र- | 
ण मांझ॥ भीषम पुजयो आपु ब्रत बहुरि हुवे गई सांझ ' 
< रेनि भये सब शुरमा कियोन शर संधान | सजे सकळ | 
भट सेन के प्रात उगतही भान & मारु मारु दुहुदल | 
भई उठे बीर रणगाजि। पायक रथी मतंग गण अरु | 
जूझे बहु वाजि १० मंडलीक कीनो धनुष शर छाया | 
आकाश ॥ ब्रत पाल्यो दश सहस हति करि सेना उर- | 
न्राश ११॥ चोपाई ॥ दिन प्रति दश दश सहस सँहारो | 
रथी अति रथी गज रथ मारे॥ मारग कृष्णा पष्ठी भई॥ | 
पंडू पुत्र उर चिंता ठई १२ भीषम अगशित शर संहारो || 
पंडु पुत्र सबही हिय हारे। रह्यो युद्ध तहँ निशि हवे गई | 
। पंडु सुतनि के उर मति भई १३॥ दोहा ॥ अर्डरोनि _ 
जबहीं गई आये भीषम पास | बहु बियिके अस्तुति करी | 
कोन्हे बचन प्रकास १४॥ दोधक छंद ॥ आजु पिता क- | 
छु सौमति दीजे | जाविधि जीति सबे दळ ठौजे ॥ज्यों 
कुरु नंदन को दळ छीजे। आयसु देहु सुतो अब कीजे | 
१४ ( भीष्मउवाच )॥ प्पे ॥ जोळग मोघट प्राण क- | 
हा को सरवर पावे। चिरंजीव कुरुराज ताहि पद कलो 
आवे ॥ विजय करे को शूर मोहिं देखत रण माहीं।जो | 
चितव ब्रत राज तोहिंतों अचरज नाहीं ॥ सुनि धर्म पुत्र | 
(सीव यह सत्य मानि चित लीजिये ९६गीतिकाळंद॥ | 


विजयमुक्तावली । १५३ 
अर्ज्जुन भीम लख्यो तणतूल । छई शक्ति जेसो शिव 
शूल ॥ रावण ज्यों लक्ष्मणपे छंडी । वरु करि इंद्र एत 
तष खंडी १७ खंड करी द्वे वाणनि काटि। और ठ्यो 
दळ वाणनिपाटि ॥ तब भगदत्त सँम्हारो आप । जाको 
जग म बड़ा ्रताप १८ पांव बाण करमें तिनळये । तब 
अज्जुन क उरम हये॥ लागत उरमें सो पर जरयो। 
बिषम बाण तिन धनुपर धरयो १६॥ दोहा ॥ झकि 
कुंजरके शिरहयो डारयो शीशबिदारि ॥ पार भायो शर 
बंधितन करयो फांक द्वे फारि २० कंजर सबळ फका 
करयो दाब गह्यो भगदत्त ॥ गिरन न पावत थि सें 
साजत यतन अनंत २१ जात्यो वाहत पाथ को पेलत 
बारंबार॥ पग दे सकत न द्विरदसो अंकुश हने अपार२२ 
सवया ॥ दाबि गह्यो यग जान भे सिंधर पॉरुप को 
कवि कोन बखाने। यद्ध जरे न मरे बर बीर सो भांति 
अनेकनि के रण ठानें। पेत क्रोध किये भगदत न 
कजर नेकह अंकश माने । निद्धन की जिय आयस ज्यों 
अपने पति की कछ चित्त आने २३ ॥ दोहा ॥ य॒शल 
जंघ में स्तक गज वार बार झक झोरि ॥ हारयो देढे 
अंकुश नहीं सकत अग मोरि २४ बीते एक मुहूर्ते भ- 
मि गिरयो गजराज ॥ प्यादो हवे भगदत्त तब धायोभट 
शिर ताज २४ ॥ सोरठा ॥ कोपि खडठले धाय क्रोधित 
अति राते नयन ॥ मघवा चल्यो बजाय चपला असिबर 
जलद तन २६ ॥ दोहा ॥ दोशर ले दोऊ हनी तबहीं 
पारथ बाहु ॥ बिन भुज संमुख पार्थ के दळी बठीनर 


१५७ विजयमुक्तावली । 
नाहु २७॥ सोरठा ॥ पार्थ तीसरो बाण हन्यो शीश मे 
क्रोधकरि ॥ मुरछि गिरयो बलवान उठि अज्जुन संमुख 
चल्यो २८ ॥ चोपाई ॥ तब सो पंच पेड़ चलिगयो। 
अद चंद्रले अर्ज्जुन हयो ॥ काठ्यो जानु जंघधर परयो। 
यों भगदत्त भूप संहर्‍यो २६ हाहाकार कटक में भयो। 
शुरन मन रबिसम आथयो ॥ कोरव नृपके दुख अति | 
भारी सुखकी सकळ बासना जारी ३०॥ दोहा ॥ 
लीनो अर्ज्जुन ठाय उर भूप युधिषिर आप॥ आजुकरी | 
संग्राम जय कीनो प्रगट प्रताप ३१ ॥इतिश्रीमहाभारत 
पुराशेविजयमुक्तावल्यां कबिङ्त्रसिंह बिरचितार्याभगदत्त 
बधनवणनोनामएक त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१॥ 
सुन्दरी छंद ॥ जूझि परयो भगदत्त रख्यो जब। | 
कोरव सोदर रोवत हें सब ॥ शोच बल्यो जियमें अति | 
शोचत । नेननतें अँसुआ बहु मोचत १ बंदत हैं गुरु के | 
नृप पायन। दीन भये बहु भाषत भायन ॥ आपनु हों 
सब कारज लायक । क्यों बिगरे जह होउ सहायक २ 
ग्राजुभयो तुमयुद्ध पराजय । वेरण जीतिगये सबनिमेय॥ 
` आपुबिचार कछूअबठानहु। होयबिजयमतिसोंउरग्रानहु॥ | 
३॥ दोहा ॥ राच्यो चक्रव्यूह गुरु सुनि अवनीपतिदेन॥ | | 
दुर्गम दीरघ दुसहता जान्यो कळूपरेन ४( द्रोगउवाच ) | 
'न्योतिपठावहु पंडुसुत आवहि रणको आज केजूझेंकेजादिं 
बन सील्लिजायँ सब काज ४ ॥ त्रिभंगीछंद ॥ सुनि गुरु | | 
बोनीसोशिखमानी उरआनीतब बुद्वियहें। तबढूतबुलायो | 


विजयमक्तावली । १४ ४ 
सो चलि आयो बगिपठायो जाय कहे ॥ तब आयस पायो 
तरत सिधायो शीशनवायो भपजहां। सोसबनि जहारयो 
ऊेबेठाऱ्यो बंधवचारयोळसततहां६(दूतउवाच) सोरठा ॥ 

[नो यह संदेश चक्रव्यूह राच्या तहां॥ रणहित चहु 
नरेश के तजि बिग्रह जाहु बन ७ ( युधिष्ठिरउवाच ) 
दोहा ॥ न्योति पठाये आयह कह! जाय संदेश ॥ दूत 


समदि कीनो तहां भपति उर अंदेश ८ ॥ चोपाई ॥ जेते 


टह याइळ माहीं। चक्रब्यह सो जानत नाहीं॥ अजन 
श्रीहरि संग सिधायो । तीरथ ते चलि सो नहि आया & 
ताबिन यद्व कोन यह करिहे। चक्रब्यह बेठिक रिह ॥ 
अर्जनबिन जानो दलहीनो । तातेग्योतो रणकोदीनो १ ० 
तीनाबंधन राजा बझे। कहा मंत्रजो जाकोसझै॥ जा यह 
यद्ध नहीं बनि आंबे । राजपाट क्षिति को को पाव ११ 

थमहि भीमहि बल्ले राजा। जोरण जीतों सीजकाजा॥ 
सनिके उत्तर भर्पाह दीनो। ऐसे सुन्यो न में रणकीनो १२ 


कप्पे ॥ जरे यद्ग गंधे सब्ब तिनको बळ गारो । किन्नर 


नर अरु यक्ष सबल वळ दल संहारों॥ बजू पाणि जो 
बज ठेहिं तो चित्त न आनो । यद्ध करत दिन रन नहीं 
हों कछ अधानो ॥ बहु शंक अंक नश पन्नगनिको सोसों 
सरवरि करे। सनिभप मोहिं यायुद्ध की सोन कछबिधि 
जनि परे १३ ॥ दोहा ॥ बचे नुप सहदेव तब जो यह 
जानहु युद्ध ॥ जीतिलिये हुवे जायगो राजपाट सब शुड 
१७ (सहदेवउवाच ) जीतों दानव देवहे जरे यड जो 
आय ॥ पे बिधि चक्रन्यहकी कछ न जानी जास १४ 


१४६ विजयमुक्तावळी। . _ 
( राजोवाच ) करो नकूल संग्रॉस यह राखि कटक की 
लाज ॥ नातरु भूमि गई सबे रण कीनो बिनुकाज १६ 
( नकुलउवाच )। छप्पे आजु अमित संग्राम देवदानव 
सोमंडों । जुरे युद्ध जो आय काल दंडहु को दंडों ॥ सब 
अवनी पति जीति शबं तिनके बर गंजों । सकळ शत्र 
संहारि बाहु बळ सब दल भंजों ॥ सुनि भूप पाय तुव 
आयुसें होइतनो संग्राम करों । यह सोह मोहि नुप पंडू 
की सो उलटि पहुमि ऊपर घरों १७ ॥ दोहा ॥ देख्यों 
सुन्यो न कानहू चक्रब्यूह नरेश ॥ सोनयुद्ध कहुंमें कियो 
यह जियमें अदेश १८ ॥ चोपाई ॥ राजा बहु जियमें 
पछिताइ। क्यों जीत्यो अब संग्रमजाइ ॥ बिना पार्थबहु 
भयो अकाज । पहुमि नशाई बड्यो राज १६ सुर नर 
दळ सब भीर्माह डरें। ताहू ते कछु काज न सरें॥ 
सहदेव ग्ररु नकुल मिचारि। तेऊ गये हिये अबहारि २० 
बेव्यो भूपति नाये शीश । नहिं बोलत कोऊ अवनीश ॥ 
चार्यो बंधव मनसे शोचें॥ मन पछितायँ नयनजळ मोचे 
२९ सकल कटक मे बीत्यो त्रास | अंतहपुर सब पर्यो . 
उपास ॥ यह सब साधु सुभद्रा सुन्यो । हिये शोच 
कार माथो धुन्यो २२ पति की सुराति चित्त में धरी। 
नेननि जळ देहीं थरहरी ॥ कृष्ण साथ चलि अर्जुन 
गयो । बहुर्‌यो नहीं कहा सो भयो २३ सुत अभिमन्यु 
गाद में परयो। माता नेननि अंश ढरयो ॥ परयो पुत्र 
उरपे तिहि बार । चिला कीन चोंकि कुमार २० 
(अभिमन्युरुवाच) दोहा ॥ कोनहेतु तुम मलिन हो कहि. 
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विजयमक्तावठी । १५७ 
| धोंसो समझाइ। या जगमे तो ते सखीओरन कोऊग्राइ॥ 
२५ सवया ॥ जठ याधार भागवला जहा हैं जगबदन 
| कुष्ण सोभाई। धीर धनुडंर अर्जुनसो पति युद्ध जुरे यम- 
| हृखमि खाई । है विबि बंधु सहदेव सो देवर कीरति हे 
[सब भतळ छाई। सा सम पत्नाह पाय क माय कहा 
| कृहिधों मुखप मलिनाई २६ ॥ दोहा ॥ बरुण करन को 
| या समय कहिधो कारण कान ॥ काहूक उर त्रास नहिं 
| संपति संयुत भोन २७ (सुभद्रउवाच) तुम पितु रणहित 
कृष्ण संग गयो कसेतन त्राण ॥ आई सुधि नीको नहीं 
| कहारहत क्यों घ्रान २८ ॥ चापाई ॥ भुपयुधिष्टिर दुःख 
निदान । भोजन करे न खंड़यो पान॥ तीनों अनज रू- 
> दन बहु करें। बेननही मुख ते अनुसरें २६ नहीं पाथ 
की सुर कछ नीकी । यह बात सुत ह मोजीको ॥ चा 
अभिमन्य भप पे गयो । जाय समा में ठाढो भयो ३० 
| | बिलराख्यो सब परिवार विळोक्यो ।नननि ते जळ 
| रुके नरोंक्यो॥ माता बचन सस्यकमान्यो । जुझयोअजुन 
निश्चय जान्यो ३१॥ दोहा ॥ उळटि चल्यो तब गंह 
को निरखि भीम तत्र धाय ॥बिळख्यो देख्यो पाथ सुत 
लीनो अंकलगाय ३२ (अभिमन्युरुवाच)कयों भूपनि मन 
| मलिन हो अरु दुचिते सब मोन ॥ हरप न काहू उर ठ- 
स्यो कहिये कारण कोन ३३ (भीमसेनउवाच) छलकीनो 
इक द्रोण गरु चक्रब्यह बनाइ॥ ताहित न्योतो युद्ध का 
। दीनो यहाँ पठाइ ३७ कहि पठई कुरुराज नप करणा 
राच्यो आय ॥ के तजिके संग्राम थळ रहो बिपिनि में 


८ विजयमक्तावली । | 
जाय ३४ ॥ गीतिकाछइ ॥ नहीं हमसो समर जानें श्र 
वणाहूं न सुन्यो कटूं। देवपुर पाताल जीत्यो नहीं देख्यो' 
सोतहूं ॥ ओर भूपन ताहि जानत पार्थको धोखो रह्यो | 
सुनतही अभिमन्यु उठिक पवन सुतसों यों कह्यो ३६ 
यह काजहें सत्र सारिहें कह चित्तम संशो कियो । जाया 
भूपति निकट तबहीं युद्ध हित बीरा लियो ॥ आजु कोर 
कुल सहारों द्रोण कणंहि संहरो ॥ हतोंवर दुश्शासने| 
या समर की जयहों करों ३७॥ सवेया ॥ काहेको शो | 
चकरो जू इतो यह काज कितो अबहीं सब सारों । आज 
हतो क्षणमें रणमें सब कारव को कुछ कोपि संहारों॥| 
देखतही दळ द्रोण को दारि सखर्ग दवागिनि सों पर| 
जारों। बाजि द्विरद गरद्द करों सब भीड़ि महा रथवंतनि 
मारो ३८ दोहा ॥ अद्भुत गति भपति गनी लखि शिश. 
साहस धीर। सरनि माने कहार कलित शीळ सिंधसों। 
बीर ३६ (राजोवाच ) नहि गरु ढिंग बिद्या पढी स-| 
मर न देरूयो नंन ॥ करि साहस बीरा लयो जानी कह | 
प्रन ७० माह अचंभो पत्र सनि को त दानव देव॥ | 
गंधूब किन्नर यक्ष त्‌ कहि सब अपनो भव ७१ (आभि 
मन्युरुवाच ) छप्प॥ सेवक सोई धन्य स्वामि कारजमे| 
शुरो। धन्य धन्य सोइ पत्र मात पित आयस परो ॥ धन्य | | 

धन्य वह दास भंग नहिं शासन करई। घन्यधन्य सोइ | 
शर समर पग उलटि न धरई ॥ घनि बोलि सत्य कबि. 
छत्र कहि सबश सकल जग लीजिये। बहु राज काज | 
मन छाज धरि जन्म सुफळ अब कीजिये ४२॥ दोहा॥ | 
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हीं भप संशय करो शोच नशावहु चित्त॥ करों बिजय 

भट सब हनों आजु रावर हित्त ४३ इतिश्रीसहाभारत 

पराणेबिजयमक्तावल्यांक बिछत्रसिंहबिर वितायांचक्रब्य- 
चनोनामद्रि त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 

( युधिष्ठिरवाच ) ॥ दोहा ॥ पढ्यों न गुरु ढिगते कटूं 
ठख्यों नेनन यद्ध॥ क्यों काध्यो ते भार सत सो 
मोसों कहि शद्ध १ ( अभिमन्यरुवाच ) सनि नप परब 

न्मकी कथा कहों समझाय ॥ मथरापर उत्तम अवनि 
शोभा कही न जाय २ ॥ संदरीछ्ूइ ॥ भार भयो उपजे 
बहु दानव । चेन नहीं बहुधां मुनि मानव ॥ होम घने 
तप यज्ञ नशावत । होन नहीं रत संयम पावत ३ भा- 
रत विघ्रनि देखि तपो थल। दीरघ दीरव दानवके दळ॥ 
हुवे बहु ते बसुवा जिय ब्याकुळ। जात भई तब ब्रह्म 
परी थळ ५ ता मख बात सनो जगबंदन। भूमि भये 
तबही नँदनंदन ॥ भार उतारि दले दळ दानव । ठावहिं 
ठाव थपे मनि मानव ४ ॥ सवेया ॥ भतळ भार उतारन 
को जग मे अवतार मरारि धरयो। मारि बकी बग को 
मख फारि अघासरको बल प्राण हरयो। तोरि लये रद्‌ 
धाय भशंडते कोपि करी जब आनि अर॒यो। कंस को हंस 
बिध्वास तही सब दानव बंश निबंश करयो ६ ॥चोपाई॥ 
तब श्रीकष्ण पेज उर धरी। सकळ (भूमि बिनु दानव 
करी ॥ छोटे बड़े असर जे भये। ते बर बिक्रम के सब 
हये ७ मारे सब बहु त्रास दिखाई । मो माता तब बची 


१६० विजयमुक्तावडी । "ज्ञा 
पराई ॥ गर्भवती पितु शह सो गई । ऐसी गति बिधने | 
निर्मई ८ ताके गर्भ जन्म में छयो। कळू ज्ञान तब मो 
-उर भयो ॥ खेलन जाउं शिशुन के संग । नाना बिि| 
सब राचत रंग 8 यक शिशु यों कहि गारी दई । सुनत| 
मोहिं बहु लज्जा भई ॥ तब उन केहिन ज्ञातिन गोत ७. 
तोहि हनों तरो को होत १० चलि तब माता पेहों आयो| 
'तबहींसब टत्तांतवतायो ॥ को कुळकोन पिताकहु माता | | 
कहा कुटुंब बंधुनिज भाता १९ ( मातउवाच ) पुत्र पिता 
को जो गति सुनिहा । बहु पहितेहो माथो धुनिहो ॥ कृ. 
टब तुझारो श्रीहरि हन्यो। बाळक छद्द तरुण नहिं ग. 
न्यो १२ ॥ दोहा ॥ कोऊ उबर्‍यो असुर नहिं पुरुष न| 
कोऊ बाम ॥ कीनी अपु वश पुहुमि सब निर्भय मथुर|| | 
धाम १३ छाज भई यहबात सुनिक्रोधभयो बहु चित्त॥| 
सुनि पितुकी वसी दशा कियो यतन ताहित१४१ूम घेत 
हवे ओंवमुख नींद भूख सब साधि ॥ तन मन सब एकांत! 
करि शिवसों ठगीसमायि ९४ ॥ दंडकछंद ॥ नीचो राखि| 
मरध चरणकिय ऊरधमे धूम घुटि घटि तप कीनो घ्रासना । 
कछ। सूखिगई त्वचा सव आमिष विळाय गयो श्रोण 
को सलिल चल्यो केतिक बखानिज्चे ॥ एक चित्त साधि | 
के समांधि महा कष्ट साधि कीनो न बिराम कबं त / 
घटिकाहू दे। छत्र कहि शंभुनाथ भूतनाथ भवनाथ शं-| 
कर प्रसन्न भये मोपर दयाळ हवे १६ ॥ दोहा ॥ होत्रः | 
सन्न तोसां भयो मांगु मांगु उत्ताळ ॥ जो इच्छा तुम 
मन रहे सो पुरवडं इ हिकाळ १७ ॥ चोपाई ॥ तबमें तिन | | 


विजयमुक्तावली । १४३ 
ज्जॅन भीम लख्यों ल॒णतूल । लई शक्ति जेसो शिव 
शळ ॥ रावण ज्यों लक्ष्मणपे छंडी। बरु करि इंद्र पत 
तब खंडी १७ खंड करी द्वे वाणनि काटि। ओर ळयो 
दळ बाणनिपाटि ॥ तब भगदत्त सँम्हारो आप । जाको 
जग में बड़ो प्रताप १८ पांच बांग करमें तिनलये। तब 
अज्जन के उरमें हये॥ ठागत उरम सो पर जरयो। 
बिषम बाण तिन धनपर धरयो १६॥ दोहा ॥ झकि 
कंजरके शिरहयो डारयो शीशबिदारि ॥ पार भायो शर 
बेधितन कर्यो फांक हे फारि २० कंजर संबळ फका 
कर्यो दाबि गह्यो भगदत्त ॥ गिरन न पावत भूमि म 
साजत यतन श्रनंत २१ जीत्यो चाहत पाथ को पठत 
` बारंबार॥ पग दे सकत न द्विरदसो अंकूश हने अपार २२ 
सवैया॥ दाबि गह्यो यग जानु में सिंधुर पारुष को 
कवि कोन बखाने। यद्ध जरे न मरे बर बीर सो भांति 
अनेकनि के रण ठाने। पेलत क्रोध किये भगदत्त न 
कुंजर नेकहु अंकुश माने । निद्धेन की त्रिय आयस ज्यों 
अपने पति की कछु चित्त न आने २३ ॥ दोहा॥ युगुल 
जंघ में मृतक गज बार वार झक झोरि॥ हार्यो दद 
अंकशे नहीं सकत अंग मोरि २४ बीते एक मुहूरते भू- 
.न्निगिरयो गजराज ॥ प्यादो हवे भगदत्त तब धायाभट 
शिर ताज २५॥ सोरठा ॥ कोपि खटकले धाय क्रोधित ` 
अति राते नयन ॥ मघवा चल्यो बजाय चपला असिंबर . 
जलद तन २६ ॥ दोहा ॥ दोशर ल॑. दाऊ हनी तबहीं 
'पारथ बाहु ॥ बिन भुज संमुख पार्थ के चलो बळीनर 


११% विजयमक्तावळी । 
नाहु २७॥ सोरठा ॥ पाथं तीसरो बाण हन्यो शीश में 
क्रोधकरि ॥ मरति गिरयो बलवान उठ अज्जन संमख 
चल्यो २८॥ चोपाई ॥ तब सी पंच पड़ चालगयो। | 
अद चंड्रठे अज्जन हयो ॥ काव्यो जानु जंघघर पर्‌यो। | 
यों भगदत भूप संहर्‍यो २६ हाहाकार कटक म॑ भयो। ५ 
शरन मन रविसम आथेयो ॥ कारव नपक दुस्य अति | 
भारी। सुखकी सकळ वासना जारी ३०॥ दोहा॥ | 
लीनो अज्जन लाय उर भप य॒धिछिर आप ॥ आजकरी | 
संग्राम जय कीनो प्रगट प्रताप ३१ ॥इतिश्रीमहाभारत | 
पराणेविजयथक्तावल्यां क बिक्त्रसिंह बिशचितारयांभगदत्त | 
बधनवर्णनोनामएक त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१॥ | 
सन्दरी छंद ॥ जझि परयो भगदत्त लख्यो जब । | 
कोरव सोदर रोवत हे सब ॥ शोच बच्यो जियमें अति | 
शोचत । नेननतें अंसुआ बह मोचत १ बंदत हें शुरु के | 
नप पायन। दीन भये बह भाषत भायन ॥ आपन हों 
सब कारज लायक । क्यों बिगर जह होउ सहायक २ 
आजुभयो तुमय॒द्ध पराजय वेरण जीतिगये सबनिर्भय॥ 
आपुविचार कछ््रबठानहु। होयबिजयमतिसोंडरआनहु॥ 
३॥ दोहा ॥ राच्या चक्रब्यह गरु सनि अवनीपतिबेन ॥ 
दुर्गम दीरघ ढुसहता जान्यो कळूपरेन ४( द्रोणउवाच ) 
न्योतिपठावहु पंडुसुत आवहि रणको आज के जूझ के जा हिं 
बन सीझिजायँ सब काज ४ ॥ त्रिभंगीछंद ॥ सनि गरु 
बाती सोशिखमानी उरग्रानीतब बृद्धियहे। तबदूतबलायो 


~ 
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सो चलि आयी बेगिपठायो जाय कहे ॥ तब आयस पायो 
तुरत सिधायो शीशनवायो भपजहां। सोसबनि जहारयो 
लेबठार्‌यो बंधवचार्‍योळसततहां६(डूतउवाव) सोरठा॥ | 
दीनो यह संदेश चक्रब्यह राच्यो तहां॥ रणहित चलहु 
नरेश के तजि बिग्रह जाहु बन ७ ( युधिष्ठिरउवाच ) 
दोहा ॥ न्योति पठाये आयहें कहो जाय संदेश ॥ ठत 
समदि कीनो तहां भूपति उर अंदेश ८ ॥ चोपाई ॥ जेते 
भटह यादळ साहीं। चक्रब्यह सो जानत नाहीं ॥ अर्जन 
श्रीहरि संग सिवाय । तीरथ ते चलि सो नहि आयो € 
ताबिन युद्ध कोन यह करिहे। चक्रब्यह बेठिके छरिह ॥ 

अजनांवन जानो दलहीनो | तादेन्योतो रणकोदीनो १ ० 
_तीनांबंधन राजा बक्ष । कहो मंत्रजो जाकोसझे।॥ जो यह 
यद्ध नहीं बनि आवे । राजपाट क्षिति को को पावे ११ 
' प्रथमहि भीमहि बच्चे राआ। जोरण जीतों सीजेकाजा ॥ 
सनिके उत्तर भर्पाह दीवो। ऐसे सुन्यो न में रणकोनो १२ 
ङप्पे॥ जर यद्ध गंधर्व सब्ब तिनको बल गारों। किन्नर 
नर अरु यक्ष सबल बल दल संहारों ॥ बज पाशि जो 
बज लेहि तो चित्त न आनो। यद्ध करत दिन रन नही 
। हों कछू अघानो ॥ बहु शंक अंक नग पन्नगनिको सोसों 
सरवर करे। सनिभप मोहिं यायंड की सोन कछबिधि 
जनि परे १३ ॥ दोहा ॥ बल्ले नप सहदेव तब जो यह 
जानह यद्ध ॥ जीतिलिये हवे जायगो राजपाट सब शुड 
_ ११ ( सहदेवउवाच ) जीतों दानव देवही जुरे युद्ध जो 
आय ॥ पे बिधि चक्रव्यहकी कळू न जानी जाय १५ 


१५६, विजयमुक्तावठी । | | 
( राजोवाच ) करो नकु संग्रांम यह राखि कटक की 
लाज ॥ नातरु भूमि गई सबे रण कीनो बिनुकाज १६ , 
( नकुउवाच )। छप्पे आजु अमित संग्राम देवदानव | 
सोमंडों । जुरे युद्ध जो आय काऊ दंडहु को दंडों ॥ सब | 
अवनी पति जीति गर्ब तिनके बर गंजों। सकळ शत्रु | 
संहारि बाहु बळ सब दळ भंजो ॥ सुनि भूप पाय तुव | 
आयुसें होइतनो संग्राम करों । यह सोह मोहिं नृप पंडू 
की सो उळटि पहूमि ऊपर घरों १७ ॥ दोहा ॥ देख्यो | 
सुन्यों न कानहू चक्रव्यूह नरेश ॥ सोनयुद्ध कहुंमें कियो | 
यह जियमें अदेश १८॥ चोपाई ॥ राजा बहु जियमें | 
पहिताइ । क्यों जीत्यी अब संत्रम जाइ ॥ बिना पार्थबह | 
भयो अकाज । पहुमि नशाई बड्यो राज १६ सुर नर ॥ 
दळ सब भीमहि डरें। ताहू ते कछु काज न सरें॥ | 
सहदेव अरु नकुळ बिचारि। तेऊ गये हिये अबहारि २० | 
बेव्यो भूपति नाये शीश | नहिं बोळत कोऊ अवनीश ॥ | 
चार्‍यो बंधव मनमें शोचें॥मन पहितायँनयनजळ मोचं | 
२९ सकळ कटक में बीत्यो ्रास। अंतहपुर सब पर्यो. 
उपास ॥ यह सब साधु सुभद्रा सुन्यो । हिये शोच | 
करि माथो धुन्यो २२ पति की सुरति चित्त में धरी।, 
नेननि जल देहीं थरहरी ॥ कृष्ण साथ चलि अर्जुन 
गयो । बहुर्‌यो नहीं कहा सो भयो २३ सुत अभिमन्यु 
गोद में परयो । माता नेननि अंशू ढरयो ॥ पर्यो पुत्र 
उरपे तिहि बार । चिंता कीनी चोंकि कुमार २४. | 
(अभिमन्युरुवाच) दोहा ॥ कोनहेतु तुम मलिन हो कहि | 


विजयमक्तावळी । १५५७ 
धासो समझाइ । या जगम तो तें सुखीग्रारन कोऊग्राइी 
२५ सर्व॑या ॥ जेठ याघाठर भामवळां जहा ह जगबदन 
कष्ण सोभाई। धीर धनदर अर्जनसो पात युद्ध जुर यम- 
हूखमि खाई । हे बिबि बंधु सहदेव सो देवर कोरत हे 
सब भतळ झाई । सो सम पृत्रहि पाय क माय क 
कहिधों मखपे मलिनाई २६ ॥ दोहा ॥ बरुण करन को 
या समय कहिधों कारण कोन ॥ काहूके उर त्रास नहिं 
संपति संयत भोन २७ (सुमद्रउवाच) तुम पितु राहत 
कण्ण सँग गयो कसेतन ञाण ॥ आई सुधि नीको नहीं 
कहोरहत क्यों प्रान २८ ॥ चांपाई॥ भुपयुधाएर दुःख 
निदान । मोजन कर न खंड्या पान ॥ तीनों अनज रू- 
` दन बहु करें। बेननही मुख ते अनुसर २६ नहा पा 
की सि कक नीकी । यह बात सुत है मोजीकी ॥ चलि 
अभिमन्य भप पे गया.। जाय समा में ठाढ़ो भयो ३० 
बिळराख्यो सब परिवार बिलोक्यो । नेननि ते जळ 
रुके नरोंकयो ॥ माता बचन सत्यकेमान्यो । जझयांअजुन 
निश्चय जान्यो ३१९ ॥ दोहा ॥ उळटि चल्यो तब गह 
को निरखि भीम तब धाय एबिलख्यो दे यो पार्थ सुत 
लीनो अंकछगाय ३२ (अभिमन्युरूवा )क््यों भूपनि मन 
मलिन हो अरु दुचिते सब मोन ॥ हरष न काहू उर लू. 
ख्यो कहिये कारण कॉन ३३ (भीमसेनउवाच) छळकीनी 
इक द्रोण गरु चक्रव्यूह बनाइ॥ ताहित न्योतो युद्ध का 
दीनो यहाँ पठाइ ३४ कहि पठई कुरुराज नप करण 
राच्यो आय ॥ के तजिक संग्राम थळ रहा बिपिनि मे 


१४८ विजयमुक्तावली । 
जाय ३४ ॥ गीतिफाळूर ॥ नहीं हमसो समर जानें श्र. | 
वणहूं न सुन्यों कहूं। देवपुर पतताळ जात्यो नहीं देख्यो | 
सोतहूं ॥ आर भूपन ताहि जानत पाथको ह रह्यो। 
सुनतही अभिमन्यु उठिक पवन सुतसों यों कह्यो ३६ | 
यह काजहें सत्र सारिहों कह वित्तमे संशो कियो । जाय _ 
भूपति निकट तबहीं युद्ध हित बीरा लियो ॥ आजु कोरव | 
कुळ सँहारों द्रोण कर्शहि संहरो ॥ हतोंवर ठुशशासने 
या समर की जयहों करों ३७॥ सवेया ॥ काहेको शो- 
चक्रो जू इतो यह काज कितो अबहीं सब सारों । आजु 
हतो क्षणनें रयमें सब कोरव को कुळ कोपि संहारों ॥ . | 
देखतही दळ होण को दारि सुखर्ग दवागिनि सों पर | | 
जारों। वाजि द्विरद्द गरद्द करों सब भीडि महा रथवंतनि | 
मारो ३८ दोहा ॥ अद्भुत गति भूपति गनी लखि शिशु | 

साहस धीर । सूरनि मनि केहारि,कलित शील" सिंधुसो | 
बीर ३६ ( राजोवाच ) नहि शुरु ढिग बिद्या पढ़ी स- 
मर न देख्यो नेन ॥ करि साहस बीरा लयो जानी कू 
परेन ४० मोहिं अचंभो पुत्र सुनि को तृ दानव देव॥ 
गंधूब किन्नर यक्ष तू कहि सब अपनो भव ४१ ( अभिः 
मन्युरुवाच ) छप्पे॥ सेवक सोई धन्य स्थामि कारजमें णं 
शरो। धन्य धन्य सोइ पुत्र मात पितु आयसु प्रो ॥ धन्य | 

बन्य वह दास भंग नहिं शासन करई। धन्यधन्य सोइ 
शुर समर पग उळटि न धरई ॥ धनि बोलि सत्य कबि । 
छत्र कहि सुयश सकल जग लीजिये। बहु राज काज | | 
मन छान धरि जन्म सुफळ अब कीजिये ४२॥ ढोहा॥ 


विजयमक्तावली | १३ 
नहा भप सशय करा शाच नशावह वित्त ॥ करीं बि जय 


पराखाबजयघुक्ावस्वाकाबछ्जासहाबरावतायाचक्रब्य- 
हर्चनोनामहि त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


( युधिष्ठिरवाच ) ॥ दोहा ॥ पञ्यों न गरु डिगे कटं 


ख्या न नेनन यद्ध कपों कायो तें भार सत सो 


मोसों कहि शुद्ध ( अ्रमिमन्यरुशाच ) सनि नप परव 


जन्मका कथा कहां समझाय ॥ सथराप्र उत्तम अवांन 
शाभा कहा न जाय २॥ सदराळहूर ॥ मार भया उपज 


बहु दानव । चन नहीं बहुधां मुनि मानव ॥ होस घने 
तप यज्ञ नशावत । होन नहीं दुत संयम पावत ३ भा- 


र्त बिप्रनि देखि तपो थळ। दीरघ दीरघ दानवके दळ॥ 


) 


हव बहु ते बसुवा जिय ब्याकुछ। जात भई तब ब्रह्म 
परी थल 9 ता मख बात सनो जगबंदन भमि भये 


'तबही नदनंदन ॥ भार उतार दळ दळ दानव । ठावहि 


ठाव थपे मनि मानव ५ ॥ सवंया ॥ भतळ भार उतारन 
को जग में अवतार मरारि धरयो। मारि बको बग को 


मख फारि अधासरको बल प्राण हरयो। तोरि लये रद्‌ 


धाय भशंडते कोपि करी जब आनि अरयो। कंस को हंस 


` बिध्वास तही सव दानव बंश निबंश करयो ६ ॥चोपाई॥ 


तब श्रीकषण पेज उर धरी । सकल भूमि बिन दानव | 


करी ॥ छोटे बड़े असुर जे भये। ते वर बिक्रम के सब 


क ७ मारे सब बहु त्रास दिखाई । मो माता तब बची 


१६० विजयमुक्तावली । | 
पराई ॥ गर्भवती पितु शह सो गई । ऐसी गति बिधना 
निर्मई ८ ताके गर्भ जन्म में लयो। कळू ज्ञान तब मो । 
उर भयो । खेलन जाउं शिशुन के संग। नाना बिधि 
सब राचत रंग & यक शिशु यों कहि गारी दई । सुनत 
मोहिं बहु लज्जा भई ॥ तब उन केहिन ज्ञातिन गोत. 
तोहि हनों तेरो को होत १० चलि तब माता पेहों आयो। 
तबहींसब टत्तांतबतायो ॥ को कुळकोन पिताकहु साता। | 
कहा कुटुंब बंधुनिज साता ११ ( मातउवाच ) पुत्र पिता | 
की जो गति सुनिहो । बहु पछितेदी साथो धुनिहो ॥ क- | 
टुंब तुझारो श्रीहरि हन्यो। बाळक दड तरुण नहिं ग- | 
न्यो १२ ॥ दोहा ॥ कोऊ उबर्‍यो असुर नहिं पुरुष न| 
कोऊ बाम ॥ कीनी अपु बश पुहुमि सब निर्भय मथुरा | 
धाम १३ छाज भई यहवात सुनिक्रोधमयो बहु चित्त॥| 
. सुनि पितुकी वसी दशा कियो यतन ताहित१४धूम घुटि | 
हवे ग्रोवमुख नींद भूख सब सांधि॥ तन मन सब एकांत |. 
करि शिवसों गीसमावि ९४ ॥ दंडकछंद ॥ नीचो राखि | 
म्रध चरणकिय ऊरधभे धम घुटि घटि तप कीनो त्रासना | 
कछे। सूखिगई त्वचा सब आमिष बिळाय गयो श्रोण | 
को सलिल चल्यो केतिक बखानिद्चे ॥ एक चित्त साधि | 
के समांधि महा कष्ट साधि कीनो न विराम कबटूं न { 
'घटिकाहू डे। छत्र कहि शंभुनाथ भृतनाथ भवनाथ शं- | 
कर प्रसन्न भये मोपर दयालु हवे १६ ॥ दोहा ॥ होंप्र- | 
सन्न तोसों भयो मांगु मांगु उत्ताळ ॥ जो इच्छा तुम | 
“मन रहे सो पुरवउं इ हिकाळ १७ ॥ चोपाई ॥ तबमें तिन 


/ 


मथुरा गौ । तीनिहुं भवन प्रगट ता नाउं १८ बासदेव 
भुतळ अवतर्‍यो । दानव को कुळ तिन संहर्‍यो ॥ लघु 
बाळक कहुं रहननपायो। सोहरितहुश्रवनीश कहायो१६ 
- भागी गर्ब्मेवती मो माता । नेइर गई जहांनिज खाता ॥ 
ताके गर्ब्भ भयो ताठाउँ। घरो मातु अहि दानव नाउँ २० 

अव स्वामी सों करो उपाउ । अपने कुछको पाऊं दाउ ॥ 

लगे न आयुध होय न घाउ। दे कछ ऐसो करो सहाउ२१ 

दोहा ॥ जाके बळ हरिको हतों कुळको बदरो लहुं 
ऊहों बिरत बर आपनी जननी को सुख ढेहुं २२ दीनो 

एक मजूष तब हवे शिव परम दयाळ ॥ तुव रक्षाहवेहे 

., समर सब भाष्या तिहिकाळ २३ (शिवउवाच) मुः 
. भारछंद ॥ जबरण जेहे । जययशपेहे ॥ अस्किछ गंज । 

प्रदळ मंजे २४ जब रण जाने । अरि न पराने ॥ बहुः 
बळ कीनो । करिबळ लीनो २४ ॥ दोहा ॥ रहिये बेठ 
मजूष में तोहिंन रखिहे कोइ ॥ तुम तनकी रक्षा महा 
याहीते सब होइ २६ आयो गेह मजूष ले बीते केतिक 
काळ ॥ मथुरापुर को उठि चल्यो जीतन श्रीगोपाल २७ 
_ जब कछु चलि मारग गयो लये मजूपा शीश। बिभरूप 
` मोको मिळे तीनि भुवन के देश २८ ॥ गीतिका छंद ॥ 
जरायुत सब देह निर्बेड खकुट करमें देखिये । चल्यो 


~ 


आवत कसो बिचबाट केशव देखिये ॥दयाउपजी मोहि 


देखत कही यहगति हेरिके । कही बिप्रचळे कहां बाणी 
सुनाई टेरिके २६ रदन दावी अंगुली दिज कही मोढिग 


१६२ विजयघुक्तावली । 

आयके। सनत आवे कुष्ण यों कहि क्यों बचे भगि 
जायके। शब्द ऊंचो क्यो करे स्वरदीन क्यों नहिं बो 
लई ॥ ता बिप्र की सख सनत बाणी मोहिं चित चिता 
भई ३० ॥ दोहा ॥ में बिनयो ता विप्रसों कुष्णहि कहा 
उराउं। क्‍यों बोल स्वरदीन त सोकहि मोसों भाउ ३ १ 
बिरति भमि मय॒रा परी तहं असरन को बास ॥ कुष्ण 
मानिके वेर चितकीनो सबको नास ३२ हों प्रोहित तिन 
को सदा तिन बिनहवे गयो हीन । नहीं बच्यो यजमान 
जग अब सबसों आधीन ३३ ॥ चौपाई ॥ कष्ण सँ- 
हारे असर अनेक । भागि बची तरुणी तहँ एक ॥ गब्मे- 
वती पित॒के गह गई । ऐसी गति बिना .निर्मई ३७ 
ताक पुत्र भयो म॑ सन्यो । चलि लई जाउं चित्तमेंगन्यो ॥ 
वह सुतहवह बहु बलवान । अवशि राखिहे मेरोमान 
` ३४ हात कृष्णहि मथुरा पुर छेह । धाम घाम हमको 
रदह ॥ यह सुनिक मरो मनमान्यो । वह में निज प्रो | 
हित करिजान्यो ३६ तब में सो द्विज निकट बुायो । | 
सब बिधि अपनों भेद बतायो॥ त प्रोहित हों तव यज- 
मान। रहु मो पास राखिहों मान ३७॥ दोहा ॥ फ- 
रयो हिज ये वचन सुनि इ्षवन्त अकलाइ । मोसोंहित 
भाष बचन कहिधों त कितजाइ ३८ ॥ चोपाई ॥ तबमें 
अपनो भेद बतायों। कष्णहि हों जीतन चलिआयों ॥ 
तब फिरि बिप्र कहै अ्रकलाय । तोपे क्‍यों रिप जीत्यो- 
'जाय ३६॥ दोहा ॥ बळीनहीं हे कष्णसों तीनिलोकमें 
कोय । तासों तासों युडमें केसे सरबर होय ४० तोहि 


विजयसुक्तावठी । १६३ 
देखि धीरज भमो जान्यो जीवन आज । अब मथराज- 
नि जायत हवेह सहा अकाज ४१ तबमें कह्यो मनषको 
भेद सब समझाय। दीनो शंभकपालहवे प्राणन रक्षक 
आय ४२ सकळ निपातो अरिचम कोनसक रश जीति। 
हारत जानि मजपम पोठि रहो यह रीति 9३ सोरह 
सहस करीलगी ते सब लहु छगाइ। मोहिले नहि 
शंभुबिनु दूजो कोऊ आइ ४ ॥ विलपदछंद ॥ बिप्रकहे 
तब ऐसे | तरश जीतहि कसे ॥ जानतहों छल कोनो । 
तो कहहे यह दीनो 9०४ सोन कळ कहिजाई।त कहि 


` मासा समझाई ॥ स सब बात बताई । बात सबीहजपा- 


४६ ॥ दोहा ॥ सीख ठराई सबरुई छलि करिदिज 
बपमंडि । बेव्यो साहि मजषहों सकलकपटको छाडे 9७ 
चोपाई ॥ बिकट करी उनसे लमाई। जमे हती वाहि 
समझाई. ॥ तामें सोहि संदिसो गयो । बडि नशाई पर- 
बश भयो ५८ थाकयो ब सब पोरुष भाग्यो । कोनो 
सो कछ काज न ठाश्यो ॥ शिवाशिव कहत तजेभंप्रान । 
फिरि तब प्रगट भये भगवान ४६ ॥ दोहा॥ एक कुपी 
में मंदियो श्रीहरि मेरे प्रान । होनीसोई हवरहे जोराच 
भगवान ५० चोकस के तबसो कपी दई सुभद्रा हाय । 
बिनवझे खोलों न तुम यों बिनयो यदुनाथ ४१ ॥ चापा- 
$ ॥ पतिके गेह सभद्रा आई । तबसो कुपी हाथहीलाई॥ 


न्हाई ऋतवंती हवेनारि। जानि सुगंध सुखी उधारि 


५२ संघत ताको बहु सुख पायो । ताक उदर पेठि हों - 


आयो ॥ दिनदिन बाढ़त बिकट शरीर । व्यथासुभद्रहि 


१६७ बिजबमक्तावला । 
घरति.न धीर ४३ दशो द्वारकी रूंची श्‍वास । ताहिगई 
जीवन की आश ॥ सहस बाहु अहि दानव भयो । सह्यो 
न भार मात पेगयो ७७ ॥ दोहा ॥ दिन दिन देही थर | 
हरी कशइवे रह्यो शरीर। देखन आये सुनि ब्यथा भग- | 
नी को यदुबीर ४४ ( श्रीकृष्णडवाच) कहा तोहिं मन | 
कामना कहां बसेतुवचित्त॥ सो मोसोंसमुझाइ कहिआनो ._ 
तेरे हित्त ४६ ( सुभद्रउवाच ) परो रुधिर प्रवाह में यह 
भैया चितसोहि॥ नित्यनित्य इ हिविवि करों अथवांमारों 
तोहि ४७ ॥ त्रोटकङंद ॥ भसश्रीहरि चित्त भयोतबहीं। 
भगिनी मखबेन सन्यो जबहीं॥ बह संभ्रम चित्तहि छाय 
रह्यो। कछजाय नहीं मखबेन कह्या ४८ जब शर छिप्यो 
कङ्रेनि गई। तब ब्याकुलता भगिनीहि मई ॥ हरिसो ) 
यह बेन विचारि कह्यो। कहि एककथा बसि चित्त रह्यो | 
दोहा ॥ श्रीहरि चक्रब्यहक्रो कोनीकथा-पकाश॥ 
क्षमा भई सुनिक कळू मिट्यों कछूमन आश ६० ॥ चो- 
पाइ॥ यहिबिधि कथा तहां सनि लई। सनत सनत आधी 
निशिंगई ॥ देत्य न हृंका निद्राछुई। कळू क्षमा ताके उर 
भई ६१ कथारही यह मो चित आई । हूंकादे तब कथा 
कहादे ॥ तबहीं हरिभाषा पहिंचानी। कही न तबसो । 
फेरि कहानी ६२॥ कुंडलिया ॥ कीनो संभ्रम चित्त में | 
कृष्ण कमल दल नेन। उत्तर काट असर को नरकी 
. भाषाहन॥ नरकी भापाहँन उदर मं हो तिन जान्यो। । | 
सहस बाहु को श्र आपनो तब पहि चान्यो॥ पहि चान्यो | 
तिहि बार सञ्यो तब यतन नवीनो । कोकबि सके ब- | 


विजयमुक्तावडी । १६५ 
खानि चित्तजेतो श्रम कीनो ६३ ॥ दोहा ॥ सहसवाहु 
को कष्ण तब पुतरा रच्यो बनाइ। कर कृशळे अभिषेक 
करि मंत्रजप्यो अकुछाइ ६४ तासों सकळ भजा नशीं . 
हैं भजरहीं शरीर ॥ तब हों प्रगट्यो भमिपर भई सभद्रहि 
धीर ६४ चक्रव्यृह कथा मुनी सुन्यो गेह को भाउ। 
भीम पेजकरि ताहिवर तोरिलेइ करि चाउ ६६ जिती 
कथा सब में सनी सोबरनी तो जाइ॥ रह्यो सने बिन 
भीम सों व्रोरिदेहि सुनिराइ ६७॥ छप्पे ॥ भीमसेन की 
पेजकरत को शंक न करई। मनि गण तजत समाधि शं- 
भको आसनटरई ॥ भतलब्योम पताळळंकपत्ति कंपतथर 
थर। गदा लेत कर कापि अंक आतंक सकल नर॥ कोन 

> कंपहि कबि छत्र कहि उरि डरि करिवर परि हरत॥ 
क्षोभडोत सुर असुरको सु पवनपुत्र क्रोधहि करत ६८ 

जीत्यो चक्रब्यृह रण कान सक अब राखि॥ 

नहि नरेंद्र चिंताकरो बचने कहे इमि भाख ६६ ॥ दं- 
डकळंद ॥ दृढ़ दळ पारोंरोरि सुभट संहारों दोरि पारि 
पोरि गर्ब सब शरन के गारिहों । श्रोणं में बोरों 
द्रोण रथते बिरत्थ करों करटं बिकणहूँ को आजुरण 
मारिहों ॥ सासन दुशासन का चेनदह बनहूं का भूध- 
रसे दूधर का भूतल पछारिहों । वाणनि को वायु सों 
उड़ाय देहुं शकुनिहिं क्रोध दुयाधन क शीशही सों 
सारिंहे ७० ॥ दोहा ॥ हवे सुचित्त बीरादयो घम सुवन 

. नर नाह। पांचक्षोहणी सबल दल दीनो करि उत्साह 

` ७१ सहदेव अरु नकळ संग चल ट्रूपद नरनाथ । चछ 


१६६ “ विजंयसक्तावली । 

बिराट चम्‌ लिये ओर घरूका साथ ७२ भूपति फो 
शिर नाय के चस्या निसान बजाय । गेह आय जननी ' 
चरण बन्दे बहु सुख पाय ७३ इतिश्रीमहाभारतपुराशे | 
बिजयमुक्तावल्यां कबिछ्त्रबिरचितायां अमिमन्युउत्साह | 
वरशनोनामत्रयसतरिंशोऽव्यायः ३३ ॥ 7 


| 
| 
| 


( सुभद्राउवाच )॥ चोपाई-॥ देखत तोको मनु गह- | 
बर्‍यो । धनि धनि कुक्षा मों अवतरयो ॥ अपने कुल को 
राख्यो पान्यो ॥ धन्य धन्य सुत में पहिचान्यो १ | 
॥ दोहा ॥ मुक्ता चोक पुरायके वेद उचारत विप्र ॥च- | 
स्यो वीर रसमां सुभट शत्रुहि जीतन छिप्र २ मंगळ | 
गाये सखिन मिलि बाजन विदित बजाइ। न्योछावरि 
सणि मुक्त करि नीरज चीर लुटाइ ३ बंदिन मिलि बोल्यो | 
विरद रथ आरूढ़ कुमार ॥ चल्यो सवर दळ साजिके | 
कोपि कर्यो किर वार ४ ॥ सुंदरीछंद ॥ कुंजर पुंजनि- | 
पुंजनि सोहत। बेरख जाळ महामन मोहत ॥ देखत याँ | 
कबिता छबि साजत॥ ज्यों उत दामिनि वारिद राजत १ | 
चंबळ बाजि किधों खग खंजन । पोन कुरंगनि की गति | 
गंजन ॥ ज्यों सठभा गण पायक राजत। शोभन दी- 
रघ दुंदुभि बाजत ६॥ दोहा ॥ रज उड़ि लोप्यो व्योम | 
रबि रह्यो धार तम छाइ ॥ कमठ कसमस्यो शेषकोळच- | 
कि छचकि शिर जाइ ७॥ दंडकछंद ॥छाती होत धरधर | 
शपकी धरा धरत कुरम कठमलात भुरि तलातलतल ॥ | | 
टूट हुम क्षिति छूटि छूटि नीरगमे खृदि खुरतार मुखे 


oe > 


विजयपक्तावली । १६१ 
सरिता सकळ जळ । चहूं ओर चकित चवाइ ससवाइ 
गये अरि अवनीश कंपि कंपि उठे हळ हळ ॥ सर अव 
तस पड़ वश अश अजेनक संन चले.हालि उठे भतळ 
के थळ थळ ८॥ दोहा ॥ चळत कटक पहुंच्यो तहे 

' जहे बिराट को धाम | दियो सोध इक सहचरी जगी 
उत्तरा बाम & (सख्युवाच)नीतन चक्रब्यह को कोपि 
चल्यो तब कंत ॥ चढ्यो बीर रस कटक में हर्षवंत दी- 
संत १० अति आतर जे बचन सनि उठी उत्तरा बाम ॥ 
निरख्यो प्रीतम प्राणपति सब साहस को धाम ११ 
चोपाई ॥ कोन्ही कुमरि मोहू अधिकाई । नहीं करी कछ 
कृष्ण भलाई ॥ अबहों सत्य बचन इमि भारूयो। जात 

"कुमार को अबट्टं राख्यो १२ उपज्यो मोह कष्ण पः 
हिचान्यो । तब बिचार उरमेंयह आन्यो॥ परम निठरता 
तब उपजाई ॥ मोह काटिक रची रुखाई १३ तब अ- 
भिमन्य खी तिय ऐसी | चंद्रबदन रति कमलाजेसी ॥ 
सक्षम सभग सकल अगवनी ॥ दीनी विधि शोभा अति 
घनी १७॥ दोहा ॥ बरणिकहालों कहि कहों रूप वाहि 
कम वाळ । निरखि कंवर को मन मथ्यो मन्मथतेही 
काळ १४ ॥ चोपाई॥ तब उपाव श्रीहरिज करयो । सब 
तन मथि मनसिज जळ ढरयो॥ पान मांज सो जळ 
धरि लयो। कृमरि उत्तरा के करद्यो १६ भक्षत वगरि 

गयो तन माहीं । यह संयोग कह जान्यो नाहीं ॥ हवे 
संतष्ठ सबीरज लयो॥ वलि अभिसन्य अगाड़ गयो १७ 
' निशिको कीनी जाय मिलान । भडे निशा तब अथयो 


१६८ विजयमुक्तावळी । 

भान ॥ सूती सेज उत्तरा नारि । जागी स्वभ अरि नि- 

हारि १८(उत्तराउवाच)॥ दोहा ॥ देख्यो स्वभ अरिएपें 
याते मन अकुछाड । जावों कुशळ न कुंवर को प्राण 
उठ्यो सोंजाय १ ६॥सवेया॥जाति बिवाहन को अभिमन्यु 
भये सपने कपि रीछ बराती। गावत जंबुक बाघसो गी- 
तनि मंडप छावत शि संघाती ॥ रातइ भूषण रातिय | 
माळसो पावनी गहरे रँगराती । पांच सखी मिलि. 
तेल चढ़ावति याडरते धरकी बहु छाती २० ॥ दोहा ॥ 
कह्यो वित्र सों दान करि बेठि रहो सोवाळ। बीराजठ | 
संतुष्ट हवे गर्भ धरयो तिहि काळ २१ चलि पहुँच्यो 
अभिमन्यु रण चक्रव्यूह निकेत। खबरि भई कुरुराजको | 
पठयो नर सुधिहेत २२ इतिश्री महाभारत पुराणे बि- ९ 
जय मुक्तावल्यांकबि छत्र बिरचितायां अभिमन्यु पयान | 
बानोनाम चतुस्त्रिशोष्ध्यायः ३४ ॥ | 


अथदोधकङूंइ ॥ बंदि तबे नरनाथ पठायो। नाम | 
रसे बिदवन्त सुहायो ॥ को सजिके रणको चढ़ि आयो। | 
सो हटि सेन किता सँग लायो १ जाय बसीठ तहीइमि 
देख्यो । घोर घनो घन सो दल लेख्यो ॥ बझत ठोगनि 
को सजि आपो । भीम युधिष्ठिर रोपनि छायो २ के सः: 
हदेव कि अर्जुन सोहे । शुर कहो अब को दल में है ॥ | 
जात कहां कित तें दळ आयो । भेद कछ अब में नहि 
पायो ३ ( सेनउबाच ) ॥ दोहा ॥ अजुन सुत अ्रमिमन्यु | | 
यह चढ्यो निसान बजाय । जीतन चक्रब्यूह को को अब 


सके बचाय 9 चलि बसीठ पहुँच्यो तहा पारथ सत के 


दे अशीष ठाढो भयो आदर फियो कमार कुशल प्रसन्न 
हिं ब॒झिके बेठक दई अजार ६ (अभिमन्युरुबाच ) केसो 
पेक्रे्यूह नप रथ्यो कहो क्रिहि रीति । सोई घटिका एक 
में पोठि लहुं सब जीति ७ ( बसीठउवाच ) कोट रचे इक 
ईश गुरु संघट करो न जाय । पेठि कोन कहनी करे बं- 
कट दुर्ग मझाय ८ बिकट दरी मारग बिकट सागर सम 
गंभीर। ताके अमित प्रबाह धसि कोन छहि सके तीर& 
दुयोधन वलि बंड सुत राखनि नाम कहाइ। प्रथमकोट 
आभार शिर ळयो भुजा वर आइ १० कोट दूसरे विकट 
में बिढुर बीर को बास । तीजे शल्य क्यों बली तीजे 
कोट निवास ११ कोट चतुर्थ में द्रोण सुत रहयो बली 
दर गाजि। कोट पँचवे सकुन दळ राख्यो बहु दळ 
सानि १२ छठे सु शर्मा सात में साज्यो सबळ संबाह। 
अम बिश्वासेन तहँ सजे कवच संनाह १३ नवम विषम 
भूरिश्रवा दश में को सब भार | एकादश अरु हादशे 
'ताही को बिस्तार १७ कोट तेरहें द्रोणगुरु सकळ सेन 
की लाज । चतुर्दशे गांगेय तहे राजत बड़ो समाज १४ 
॥ है कलिंगगढ़ पंद्रहें निहि बहु जीते युद्ध । दुश्शासनगढ 
षोडशे सेना सहित सक्रद १ ६॥ चोपाई ॥ सञ्च बश 
` कैतबमा देख्यो । ताको महा गर्व में लेख्यो ॥ अष्टादशे 
_ ठसे मह. बाह । नव दश सेना युतउत्साहु १७॥दोहा॥ 


५५४) 


कोड बीस में करण नुप ताके वळ नहिं अत! एक बीस 


१७० विजञयमुक्तावळी । 
ह जयद्रथ सांज्यो दुसह दुरंत ९८ दुयोधन सब अ- 
नुज सुत साजि सेन चतुरंग । न्यारी लसे महीप तहं 
-सुमठ बिकट सब अंग १६ यह विधि चक्रब्यहकी सुनि 
अभिमन्यु कुमार। करो बिदा चलि जाउं हो दुयोधन 
के हार २० ( अभिमन्युरुबाच ) साजे नुपति महारथी 
-सकलसजे तनत्राण । यह संदेशो देहु तुम करवर गहो 
कृपाण२१ पहुंच्यो दूतमहीपप कहीसकल बिधिजाय। 
नृपति युविछिर की चस तुन पर पहुंची आय श्साज्यो 
चक्रब्यूहपै पारथसुत बलिबंड ॥ नाल भेष रूघु जानिये 
'पोरूष परम प्रचंड २३ ताको साहसमें ऊख्यो कहत न 
बनईवात ॥ कहतलेहुंहीं जीतिके चक्रब्यूहकी जात २४ 
करो उताइल कटकमे साजीराजा राय ॥ सावधानसब 
होहु भट गरजि निशान बजाय२४ ४ त्रोटकछंद ॥ प्रति- 
हार नरेश तबे पठयो । अवनीशनि सोधु सो देन गयो॥ | 
सुनि ता मुख बेन सतै सजिके । तन त्राण कसे बहुधा 
गजिके २६ चहुं ओरनि घोर निशान बजे ।.कहुं कजर 
` बाज्ञि समूहसज ॥ रथवंत महारथ साजितहां। लखिये 
'नहियोन प्रवेशनहां २७ अभिमन्युजबे तहँ साजिचल्यो। 
बहु बीरन को हिय देखि हल्यो ॥ पहिले गह मध्य | 
प्रबेश कर्यो । तब लाखन के मन शोच पर्यो ॥ उसि , 
बाळक सीं न करे रणको । यहशोकभयो अतिहीमनको॥ 
| नगहे धनुबाण सो शीश धुने । पलही पलही हियमाहि 
गुने २८ ( ठखनउवाच ) ॥ दोहा ॥ अति अपराधी मी 


पिता पंडु सुतनि नहि खोरि ॥ उनवधघरी जियमांझ ईन | 


हु ___ विजयमुक्तावली। १७१ 
आगुण किये करोरि २६ प्रथम बरुण मंदिर रच्यो तामे 
दिये जराय॥ भजिउबरे दावाभिते श्रीहरि कियोसहाय 
२० पास कपट बनाइ के छूठकरि लिये हराइ ॥ राज 
पाटसब छोनिक दीनो बिपिन पठाइ ३९ खेंचत ज्या 
नाकरी द्रुपद सुताको चीर ॥ हरि सहाय उघरयो नहीं 
कितहूं तनक शरीर ३२ ऐसे कोरि बिचारि के समर न 
आप अज्ञाइ ॥ जान दयो सुत पार्थको नहि राख्यो विर 
माइ ३३ गयोपेठि शहदूसरे पार्थपुत्र बरबीर ॥ निरखत 
धनु गुण युत कर्‍यो बिदुर उठे रणधीर ३४ निरखतही 
अभिमन्यु को बिदुर डुलायो शीश॥ रक्षा बालककीकरो 
हवे कृपालु जगदीश ३५ आपुन कांवो युद्ध नहिं धनुष 
दियो भुवडारि ॥ पापीबेठे गेहकत पंडुपुत्र तुमचारि ३६, 

पोरुषतजि लज्यातजी तजीसकल कुछकानि ॥ बालक 
राहि पठाइके ग्रापुरहे सुखमानि ३७ दीरघतन दीरघ 

भुजा दीरघ पोरुष'पाइ ॥ कातरहूवे बेठे सदन बहुब- 
वन्त कहाइ ३८ बिदुर साथ बरजो सबे कोऊ जुरे न 
युद्ध ॥ चर्यो तीसरी पारिको पार्थपुत्र हुवे शुद ३६ पेठि 
गयो गढ़ तीसरे पार्थ पुत्र तब धाइ ॥ सहित शल्य भट 
सकल मिलि लीनो धनुप चढ़ाइ ४० सन्मुख समर 
सरोषि हवे जुरे बीर विवि युद्ध तबहिं पार्थसुत शल्य 
उर हनी शक्तिहवे क्रुद ४१ बिषमचोट नहि सहिसकयो 
भज्यो बेगिदे पीठि ॥ पारथ सुत कीनी तबे चोथे एहपर 
दीठि ४२॥ चोपाई ॥ तहां द्रोणसुतहे बळबंड । जाको 
'पोरुष ठसे अखंड ॥ तह अभिमन्यु बेगि देगयो । तासाँ 


१७२. विजयमुक्तावली । 
महायड तब भयो ४३ अग्निबाण उन लीने तीनि। 
डारे पार्थ पुत्र ते दीनि ॥ बाण बीस सों गुरुसुत हयो 
` ताके परम क्रोधं उर छयो ४४ तब अभिमन्यु हयो शत 
बान । उन शर कियो सहस संधान ॥दोऊ समर करत 
बरिबंड। दोऊ बरषत बाण अखंड ४१ ॥ दोहा॥ एके 
बिद्या हुहुनकी संभ्रम करत समान ॥ ऐसे वेई आर को 
` पटतर दीजे आन ४६ कध करयो तब पार्थ सुत रिसके 
कांड्रेवान। द्रोण पुत्र मुछित भयो आगे करयो पयान ४७ 
'तबहीं पारथ सुतगयो कोट पाचवे कोपि॥ शकूनि रह्यो 
तहँ क्रोध करि अंगद ज्यों पग रोपि ४८ (शकुनिरुवाच) 
बांधो जीवत बालके भागि न पावे जान। मारिलेहु तिन 
को अवे जो कोऊ सें कृपान ४8 छेक्यो चहुं दिशिते 
कुंबर वाण अनेक चलाइ ॥ घोर कर्मकीनो महा रह्यो 
च्योमशर छाड ५० रण करार अभिमन्यु को सक्यो न 
खळपे जाइ । नितहि दवागिनि सों उठे ठण ज्यों दल 
भह्राइ ४१ भजे ऊने नहिं शकुनि उर सबदल गयो 
प्राइ। बहुत बीर अभिमन्यु सों उबरे हाहा खाइ १२ 
छठे सातवे आठवें नवमें कोट मंझाय। दश एकादश 
डाद्शे पहुंच्यो बळही जाय ४२ सबही को शरशेङ सों 
'हतिक गब्भ नशाइ ॥ गयो तेरहें कोट धसि द्रोण उठे 
अकुळाइ ५३ (द्रोणउवाच ) चोपाई ॥ बालक त्रण में 
कित आयो । होंन सुन्योग््हते कितधायो ॥ तोसँगसंथ- 
म हों कते मंडों। बालक जानि हियेग्रबहंडों ५४ जान- 
'तहू अब क्यों भगिनेही क्‍यों करिके इखु तीक्षण सेहे ॥ 


विजयमुक्तावळी । १७३ 
काळ बलीबर तो कहँ छायो। बालक भलि इहांकत 
आयो ४४ पारथ भीम युधिष्ठिर आवे ॥ सो कळु नेक 
प्रवेशहि पावे ॥ तूकत पेठि सके गढ़ माहीं। तो अवगा- 
हन की यह नाही ४६॥ दोहा ॥ सुनत कुंवर यह प- 
रजर्‍यो झुकि बोल्या ये बेन । धनुगहि कर गुरु विप्र त॒ 
क्षणइक युद्ध करेन ४७॥ सवेया ॥ बालक माहि गनो 


जिन द्रोण सु क्यों नहिं वाण शरासन साजत। जानत- 


हो शशिबंशकी रीति नहीं ठखिके कोउ युददहि भाजता 
मासंग जाळगि आपुजुरे नहिं तोलगि हों इहि मंडल 


गाजत ॥ तोळगि आपुन चित्तत आनत जोळगि बाणन 


शीश बिराजत ४८ ॥ दोहा ॥ कोन हमारे बंशमें भाग्यो 
देखि जुझार। ताते द्रोण विचारिके करटेको करवार-४ ६ 


कृपा करो जा आप उर प्रथमहि करो प्रहार ॥ रह्यो न 


धोखे चित्तमें धरिये आप हथ्यार ६० ॥ गीतिका छंद ॥ 
वाण द्रोण तजे नहीं इन बचन कोटिक भाषियो। जानि 


बालकबेष करुणा हृदयमें बहुराखियो ॥ काप करिअभि- 
मन्यु छोड़े काळसे शरलेखिक । सहजही तिन छीनि 
डारे उरध आवत देखिके ६९॥ दोहा ॥ खुरप वाण अ- 


भिमन्यु ले ध्वजा पताका काटि । डारे भूतल शरन सों 
सब दळळीन्यो पाटि ६२ ॥ सवेया ॥ जेबहु काहून 


जित बार सोते उजरे नहिं युद्ध अनेसे। वाण बिधे सब 
के तनयों जिमि रोषित ब्याल बिले महप॑से॥ शर सनद 
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१७३ विजयमुक्तावली । 
हयो द्रोण हवे लक्षशर कह्यो न संयम जाइ । शलभा- 
गाणा ज्यों ब्योमधर रहे वाण तहंछाइ ६४॥ सवघा ॥ 


_ कोटिन कोटिहुते बहु योधासु काहुन हे घटिका वि- 
रमायो । पोन केगोनते बाढि उठ्यो दळ नीरद संघटसो 


बिचरायो॥भूतळब्योमदि शाविदिशासुतपारथकेशरपंजर 


छायो । हवे भय भीत सशोकित अंगन कोरव जानत 
` अर्जुन आयो ६४ ॥ दोहा ॥ मंडलीक कीनो धनुष पारथ 


सुत बठिवंड । वेभ्यो गुरुद्दे लक्षसों जीत्यो समरअखंड॥ 
६ समर सह्यो नहिं द्रोण गुरु रहयो लानि हिय हारि। 


` पेव्यो अगिले कोट में पारथ सुत भट भारि ६७ और 


सबळ थळ जीति के पहुंच्यो करण निर्केत। तबहां उठि 
ठांढ़ो भयो सोई रण के हेत ६८ ( करणउबाच ) दो- 
धकछंद ॥ जानत हों शिशु मीच बुळायो। ढीठ भयो चलि 
मो ढिग आयो ॥ ट॒ढ हुतो द्विज द्रोण पुरानो । हों ति- 
नुका करि तो कहुँ जानो ६६ जीवत क्यों न बंचे भजि 


'मोपे । होय कहा अब मो ढिग तोपे। पारथ को सुत यों 
तब भाखे । कर्ण बुलाउ जो तोकहें राखे ७० ॥ सवया॥। 


बीर अबीर महा मट भीर सो तीरही तीर खरे सबहेर। 
आजु तबे सब गर्भे हरों अब पायो हे में करि आपने नेरे ॥ 
जीवत जाय न सन्मुख आयके तो सों मूढ़ कहो यह टेरे। 


'भूप युधिष्ठिर की जय को कुरु नंदन बाधहुं देखत तेरे 
७१९ ॥ दोहा ॥ आप धनुद्दंर धीर तुम रहे कहाइकहाइ। 
तो बळदाई जानिहों युद्ध जीति जो जाय ७२ दुयोधन 
'बांधों जियत तेरे देखत आज । नुपता महि मंडळ करें 


विजयमुक्तावली । १७४ 
यूधिष्ठिर महराज ७३ ॥ सुंदरीछंद॥करण महीपतिकोप 
'कियो जब। ऊरध में शर छाय दये तब ॥ ते अभिमन्यु 
बली रण तोरत । सन्मुखते अँग नेक न मोरत ७७आ्राह 
नुर धीर महावर। ब्योमहि छावतुहे शरही शर॥अरद्भुत 
युडनही कहि आवत । कोउपमा कहि ताहि बतावत ७४ 
.दोहां॥ ख्यो करण अभिमन्युसों जबहि' जयद्रथयुड॥ 
बलसों रॉक पंडुसुत तिरछो पेठि सक्रद ७६ ॥ चोपाई॥ 
भूप युधिष्ठिर भीम प्रचार्‍यो । तोपह जाय न सो अरि 
मारयो ॥ पंडू महीपति के सुत रोके । बेठिरहे सुसवाइस 
शोके ७७॥ दोहा ॥ भयोसहाई इंशबर रोके पंडवचारि 
रह्यो जयद्रथ रोपि पगु अंगदकी उनहारि ७८॥चोपाई॥ 
चलि अभिमन्यु गेह में गयो । पारथ कुंवर श्रकेलोभयो॥ 
| भयो करण सें युद्ध कराल । रृप्योअकाश धराशरजाङ 
। तबअभिमन्यु बव्योबहुक्रूड । रबिनंश्‍न सहिसकयो 
न युद्ध ॥ बिचलि भग्या नहि रोप्यो पांउं। उर पांरथ 
सुतक भोचाउं ८० ॥ सुंदरीळुंद ॥ बाणन साथ उड़ाय 


स्व 


दये भट । पोन चळे निमि नीरद संवट | कोरव यों 
छखिके उर आनत । आय गयो रण पारथ जानत ८१ 
दोहा ॥ पाछे देख्यो पार्थसुत साथ न पांडव चारि॥ 
॥बिलखि बदन बिस्मयकियो रह्यो विचारि बिचारि ८२ 
(अभिमन्युरुवाच )॥ गीतिकाछंद ॥ आजुतो रण भीम 
होतो युद मरो देखतो। हवे पराजय करण भाग्या सकळ 
। तुक खेखतो। रखे पौरुष कोन मेरो किया इहि थळ 
यके । जानिके उतपात कोरव कुंवर छेंक्यो जायके 


_ आये॥ मुहर काहू शक्ति प्रहारी । बळकरि पारथ सुत्त 


१७६ विजयमुक्तावछी bom | 
८३ दीपऊ परज्यो पतंग यों परे भट धायके। मेघ झर 
ज्यों ढि शायक करी चहुं दिशि जायके। जुरे रणभूरि- 
श्रवा दह बेन दूशासन बली । जुरे कौरव युत कलिंगहि 
शेभिजे रण अस्थली ८४॥ दोहा ॥ चहुँ दिशिसे अभिः 
मन्यु तब छेंकि लया बलिबंड ॥ घेर्‍या सुरपति गिरिन ¦ 
ज्या करि करि कोप अखंड ८४ बढ्यो कॉप अभिमन्यु | 
उर तब मुकुराये बाण ॥ कटे पताका चोंर ध्वज कटिगये | 
करण कृपाण ८६॥ भुजंगप्रयातछंद ॥ चले भागि चोंहूं | 
दिशा रावराने। निषंशी चले चर्म बमो पराने । रथी | 
सारथी अश्व हस्ती भगेहे । नहीं युद्धम बीर कोऊ खरे | 
८७ पताका ध्वजा काटि हेखंड कोने । तजे अस्र काहू 
नहीं हाथ ठीने। तही कोपिके कर्णको पुव आयो । मना! 
दंडयारी महारोस छायो ८८ तबे पार्थे के पुत्रसो युद्ध 
ठान्यो । नहीं चिततमे नेकटू त्राण आन्यो। कटे बाणही 
बाणसों अंगताके। करें बीर दोऊ दुहूं युडे थाके ८६ 
दोहा ॥ रबि नंदन को पुत्र तहेँ बीरनि मणि ठपकेतु || 
पार्थ पुत्रको जोरही जान न. भीतर देतु ६० अर्द चंद्र 
अभिमन्य ळे हयो हिया बलबीर ॥ मोहित हवे भूतलं 


'गिरयो अति थर हर्‍यो शरीर-६९ ॥ चोपाई ॥ दुयाधन| 


सुत लक्ष्मण आयो । पारथ सुतसों रणकोधायो ॥ दाऊ 


'दिशिते मिलि कोरव आये । चहुं दिशिते तिन शर मुर 


'डारी ६३ मुछितगिरे धरणि अकुछाई । दु्याधनसुत 7: 


विजयमुक्तावङी । १७७ 
उहि घाई ॥ दोहथ गदा सुठक्षण हयो ।बिनाजीव पारथ 
सुत भयो । धर्मयुद्ध नहि हियेबिचारये।परयो कुंदर तिहि 
हुए संहार्‍यो ॥सुनत युविष्ठिरबहु दुखपायो। अतिआनंद 
कटकमें छायो ६४ ॥ दोहा ॥ कृष्णपक्ष एकोदशी मारग 
मासबखानि। प्राणतजे तबपार्थ सुतकटक रह्मोभयमानि 
8६ इतिश्रीमहाभारतपुराणेबिजयमुक्तावल्यांकबिछत्रबि | 
रवितायांञ्रभिमन्युबिमोहनोनामपंचत्रिंशोऽध्यायः ३४ ॥ 


॥ दोहा ॥ अर्जुन आये जीतिरण पश्चिम दिशि अव 
गाहि। निरखि सशोक्यो कटक सब अति भय उपजी 
ताहि १ ॥ भुजंग प्रयातझंद ॥ सशोके विलोके सबे राव 

राने । महादुःख संयुक्त ते को बेखाने॥ नगावें गणी ना- ` 
कूं बंदि गाजैं। बुधी सो नहीं बेद बिद्या मसाजे२ मसा 
लें न दीसें नहीं दीप ,देखें। सबेशुर आतंक सा चित्त 
लेखें ॥ तबे पार्थ जीमें महा त्राश आयो । तहाबेन श्री- 
कृष्ण जुके सुनायो ३ (अर्जुनउवाच )॥ दोहा ॥ बिठख्यो 
दरया कटक सब अरु बिलख्या सब साथ। जानतु हों 
' जुझे। इहा धर्म पुत्र नर नाथ ४ केरण जूझ भीम अब 
` स॒बरबिवि भयो अकाज ॥ पुरुषार्थ सब बलगये गये 
` हाथते राज ५ नृपति युधिष्टिरपे गये देख्योसब परिवार । 
 पगबंदे करजोरि के अरु बुझ्यो ब्योहार, ६ ( अजेनउ 
' वाच ) देखत सबहीं कुशळ सों कुशळ सकळ अवनीश | 
` कोनहेत बिळखे सबै सोमोसों कहिईश ७ छाज महाउर्‌ 
पति के कह्यो कछूनहिं जाइ। हरुयें नप बोल्योतबे 


१७८ विजयमुक्तावळी । 
बिछखि बदन अकुलाइ ८ ( राजोवाच ) कहोंकही केर. 
तन बने भई अनेसीबात । जुझि परयो अभिमन्यु रण | 
ठुखन जरत सब गात & कपट युडरचि द्रोण गुरु चक्र. | 
व्यूह बनाय । ताहित हमको पाथ सुनि न्यात दियो प- | 
ठाय १० सारण हम जाने नहीं रह चकित नरनाथ | 
साहस के अभिमन्यु तब बीरालीने हाथ १९ पेव्यो बंकर | 
कोटमें भीम आदिद साथ । द्रोण करण को देखिके घी. | 
रजु रह्योन हाथ १२ नकुल सहदेव भीमको रह्यो जयः | 
, द्रथ रोकि। भयो सहाई ईश बर रहे बिलोकि बिलोकि | 


१३ कुंवर करण सों युद्ध करि फेरि गिरयो मुरझाय। 
लक्षिमन कोपि गदा लई परे सुमार्‍या आइ १४ हाहा | 
करि सुनिके गिरयो तबहीं पारथ बीर। बीते एक महूरते | 
सुधिमें भये शरीर १४ (ग्रजुनडवाच ) सहेबाण क्यों | 
. डरोणके क्‍यों करि अंगयो युद्ध । मुख चाह्यो सुल कोन को | 
करन भयो जब क्रुद १६ रॉकिरह्यो सगु जयद्रथ भीम | 
न पायो जान । निपट अकेलो पुत्र तव तिहि थळ छांड्यो | 
जान १७॥ चोपाई ॥ भीमसेन जो पावे जान। क्‍यों | 
बसन पावे सुनि दान ॥ कह्यो जयद्रथ को यह मायो ॥ | 
ताते में अब यह ब्रत लायो १८ आजुबेरु सुतको हों 
सारा । अथवत भानु जयद्रथ मारो ॥ जो पोरुष इतने | 
नहि साजो। मात पिता पांडुहिहें। ठाजे १६॥ सवेया॥ | 
मात पिताहि ळजाउं महा अरु तीरथ धमं सबे ब्रत 
हारो। दोष बिना तरुणीहि तजें तिनकी गति पाय निरे | 
पग धारो ॥ बिप्रनको अपमान किये पति सों त्रिय बीच 


FE. विजयमुक्तावळी । १७६ 

| बिळीहहि पारा । एतिक पातक मोहिं छगें पुनि जोनहि 
आजु जयद्रथ मारो २० हेमहरे हिज दोष करे अति 
गर्बमरे गुरु मानन पावे । मित्रको द्रोहलये प्र चित्त 
सोचित्तकुकर्मनिके मगठावें ॥ झठिये साखिजेग्रावत 
भाखिनिएज कहाअप स्वारथ भावे। जोनबधों वर आजु 
जयद्रथ एतिक पातक मोशिर आवें २१ ॥ दोहा ॥ करी 

पेज हति पार्थ यह बहु इख करि रणधीर । जब जान्यो 

विस्मय करत चरित रच्यो यठूबीर२२ माया वपु अभि- 

मन्यु तब अर्जुन को दरशाइ । सपनो सांचों जानि चित 

संभ्रम रह्यो भुळाइ २३ शिवपुर देरूयो पुत्र तब सपने 

खेत सारि॥ चितयो सो इत में नहीं रह्यो पार्थ सन 

नारि २० रुदन कर्यो सुत इंद्रके आसू चळे अपार ॥ 
परे पुत्रकी पीठिपर बिते कह्यो ति हिबार २४ (अभिमन्युः 
उवाच) ॥सोरठा॥ कोन कोनकोभायतू मुरखरोवे कहा ॥ 
सब जग आवत जाय कर्म फांस वयन बंध्यी २६ को 
माता को पत कोन कहो काको पिता । बर्धुते जग 
धत कित याको संशय करो २७॥ दोहा ॥ भग्यो शोक 
तब पार्थ को सुनत पुत्र मुख बेन ॥ इतने निरखि चरित्र 


= कोउघरि गये फिरिनेन २८।नाराषद "कह्मो चरित्र . 


कृष्ण सों जो पार्थ आपु देखिये ॥ रह्यो भुलाप चिते 
कळ त्रिपादना कियो॥ उत्यी समर्थ गाजिके बब्या सु- 
रोष चापसों ॥ कस्योनिखंग को पिके कराळ कालभाल्सों 
२६ ॥त्रोटकछंदा। कुरुराज सुनीयह बातजहीं । प्रगव्यो 
गुरु सों सब भेद तही कू आपुन आड बिचार करो ॥ 
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१८७ विजयमुक्तावळी। | 


यहुमो बिनती चित मांहि धरो ३० दिन एक जय रथ 
राखि अवे । मग पूजहि तो मन काज सके ॥ न्त आज | 
| धनंजय कोटरि है॥ नरहे जग जीवत सो मरिहे ३१. 
| कुरुराज कहे यह मानि अवे । सुत पंड अनाथ बिचारि | 
| सब ॥ तवहीं नृपस गुरु द्रोण कहे । बळजा कह रा. | 
` खहुं कोन लहे ३२॥ दोहा ॥ क्रोणाचारज तब रच्यो | 
| _कटल्वूह बनाइ ॥ भेद भाव जाको कछू कहूं न जान्यो | 

जाइ ३३ आगे सूची अथ सम रच्यो विकट अति ब्यूह। | 
| आस पास हाथी रथी राखे शर समूह ३७ यमहूँ कोन | 

श्वेश जह डुगेम ढुसह संवारि । नर किन्नर नहिं छहि | 
४] सके रहे सुरेशो हारि ३४ भाग्यो चाहत जयद्रथ पे नहिं | 


. ढ़ ॥ पार्थे रथकेतुरंगनि कतनतिल तिलकेछये । ड 
है नाहे ग्रयको पगु परम बिहर व्हेगये॥ चाहि मुख “| 


विजयमक्तावठी । १८१ 
श्रीकष्णबोले बीरयह सनिलीजिये। अंबपीवे बाजिजेसे 
सो कछूबिधिकोजिये ४२ बाणछाय अकाश अजन गहसों 

तब करि ळयो। मारि शरसों गंग काढी नीर अश्वन को 
` दृयो॥ फेरिकरि श्रीकृष्णज़ रथपचढ़े अकुलाय क । पंड को 
सत द्रोणसों तबहीं जरयो रण आयक 9३ ॥ दोहा ॥ 
बळ करिक हिजड्रोण के शर हित चित्त श्रमाय। गयो 
पंथदे दाहिनो दरूमें पहुंच्यो जाय ४४ भयो समर नृप 
कर्ण सों तिनहूं रण अघवाइ । पेलिगयो चलि अगमनो 
जयको शंख बजाइ ७४ योजन तीनि गयो बळी चलही 
कटक मंल्ार ॥ तहां जरयो रण शकनि सों संग्रम भयो 
अपार 9७६ भयो कुछाहर सोंरहे सुन्यांकळू नहिं 
जाय सन्या शंख नहि पार्थ का धमपश्न बिलळखाय 9७ 
!पाई ॥ पांच जन्य शब्द सनि राई ॥ मनहीं मन बिः 
रखे अकळाई । सत्य किजादव पठयो तहां॥ संग्रम कर 
त पार्थहो जहां ४८ रथ चढ़ि धनष बाण तिनलयों। 
प्रय्न द्रोण गरु आडो भयो ॥ कहयो आदि यादव रण 
आयो । मेंहीं तव गरु पार्थ पठायो ४६ घटिका चारिक 
संग्रम भयो ॥ भतळ ब्योम शरन सोंळ्यो | निशि बिः 
शा सक्षे नहि नेन ॥ सात्यकि कहे वित्र सों बन ४७ 
 सात्यकिउवाच ) ॥दोहा ॥ जाहु बिप्रअब भागिक समर 
करत बे काज । जोन भगाऊं ताहि हों तो गरु पार्था 
छाज ५१ बिषम वाण उर ळगतही द्रोण गिरया अक- 
राइ ॥ जहां हतो भरिश्रवा ता ढिग पहुंच्यो जाइ ३२ 
' काप्यो लखि भरिश्रवा करलीन्हे दशवान । सात्यकि के 


| 


१८२ विजयमुक्तावली । | 
तिन उर हये सुरपति बज समान ४३ बहुत युद्ध तिन | 
सों भयो को कहि सके सुनाइ ॥ तब सात्यकि मोहित | 
भयो धरणि गिरयो अकुलाइ ४४ ॥ गीतिकाछंद ॥ धा- 
यके भूरिश्रवा करि केश यादवके गहे । क्रोध सों झक- 
झोरिके बहु बचन इहि विधिके कहे । आजुही शठ तोहि 
मारों ताहि कोन बचावई ॥ आयके अवतो हिं राखेताहि | 
कयोंन बुझावई ४४॥ दोहा॥ ताके बधहित खडू ले | 
भजा उठाई बीर । निरखि पार्थ बहुक्रोध करि बाण ह- | 
न्यो रणधीर ४६ ॥ दोधक छंद ॥ दक्षिण बाहु सखङ्ग | 
उड़ानी। टूटि परी सबरे दळ जांनी ॥ छूटि गयो तब | 
यादव ऐसे। केहरि ते रण छूटतजेसे ५७ यादव कोपि | 
कृपाणसम्हार्‍या ॥ कोवरण बळही अरि मारयो । काठि | 
तबे शिर भूतल डारये॥ज्योंहिजयज्ञनमेंपशु मारयो ४ ८ 
नगस्वरूपणी छंद ॥ नधीर सेनमें रही । न'जाय सो | 
कळू कही ॥ शशाकवंतह्वेगये । नरेशदुःख सोंछये ४९ | 
दोहा ॥ पहुंच्यो अर्जुन पास तब सात्यकि यादवजाय । | 
हत्या बळी भूरिश्रवा कुरु नंदन पहिताय ६० ॥ सोः | 
रठा ॥ क्यो युधिष्ठिर राय भीमसेन को बोलिके । सुधि | 
खावहु तह जाय जहां पार्थ संग्रम करे६१॥ ओटकछंद॥. 
कर वाण शरासन भीमऊया। तब पारथ की सुधि लेन- | 
गया ॥ तह मारग में द्विज द्रोण ऊह्यो । तिन दैखतही | 
इमि बेन कल्या ६२ फिरि जाहु घरे नहिं बाट छहो। 
अमवाण नही क्षण एक सहो ॥ सुनि के हुहुं बीरन | 
बुद्ध कियो । धर भूतल वाणन छाइ लिये ६३ तबहीं 


विजयमुक्तावली । पदर 
रण भीमहिं क्रोध भयो । गुरु को रथ बीर उठाय लयो॥ 


. पटक्यो धरणी थल में जबहीं। न रहयो भगि बिभ्र ग- 


यो तबहीं ६७ ॥ दोहा ॥ रथ के बाजी मॉम तब क्षण- 
हीं में संहारि। बब्यो क्रोध षोडश कुवर तबहां डार 
मारि ६४ कोपे दूधर दुष्ट बळ सुबळ सुबाहु. प्रचंड । 
सोट कलिंग अशेष रण जिन जीते बळवंड ६६ भीम- 
सेन रण कोपिके इक इक शर सत्रमारि। ओर रथी रण 
धीर रण डारे बहुत संहारि ६७ चल्यो पूर रण श्राण 
को को कबि कहे बखानि। भागि चळे बहु शुर गण जुरे 
न क्षणभरि आनि६८!इंडकछंद॥ श्रोणित सलिल माहँ 
कीने के करीसे शीश श्याम श्याम केश ते सिवार ऐसे 
ठेखिये । ब्याल हवे बिशाळ शुंड दंडनि क जाल जहां 
गाह के करीन के कलेवर बिशेषिये। कच्छपति रति 
चर्म चक्रवाक चक्र रथ चामर पताका गण मीन अवर- 
खिये। पवन पत क्रोध हवे समर सिंध साच्यों रच्यो 


` फुलन मराल बग माग हिज देखिये ६६॥दोहा॥ 


भतल डारिमहा रथी आगे पहुंच्योजाय। निरखि शरा- 


सन बाण ले करण उब्यो अकठाय७० (करणउवाच ) 


जीते केतक समर तेंभीम कहां अबजायाजीवन दुर्लभ 
जानि बशपरयो हमारे आय ७१ भीम करण क उरहये 
सप्तबाण करि क्रड । धनषकाटि रबि पत्र तब हदयहन्यो 


| शर सुद्ध ७२ ॥ चोपाई ॥ फेरि क्रोध राब नंदन भयो । क- 


वच भीमको तब कटिगयो ॥ धायो भीम उघारे अंग | 


_ कोनो जाय तहां रशरंग। ७३ रथ आरूढ पवन सुत 


ES विनेयमुक्ताबळी । . | 
_भयो। रबि सुतके उर मुठिका दयो ॥ भूतल गिर सों | 
उठि अकुळाई । मेल्या धनुष भीम शिर आई ७७ बार | 
__ _ बार रिससो झक झर्यो । ऐंच्यो कइयो वारकडोऱ्यो ॥ | 
भीमसेनको पोरुष गया। करण शक्ति अति ब्याकूल 
भयो ७४ ॥ दोहा ॥ करि सुधि कुंती बचनकी भीम दयो | 
मुकुराय । बिलख बदन चली पार्थ पे तबहीं पहुंच्यो | 
जाय । ७६ देख्यो पोरुष पार्थ को तब कुरु नंदनराय। | 
सोलह सहस मतंग तहँ दीनेतुरत पठाय 99 ॥ भुजंग | 
भयातछं॑द ॥ चले सत्तमातंग ते अथ आये। मनो भूतळी | 
में महा मेघ छाये ॥ तहां पंड के पुत्र चिंता माये । स- | 
शोके हियेमें महा आश लाये ७८ हिये शोच शोचे गयो | 
नेम मेरो। रहयो आसराहे दया सिंधु तेरो ॥ सदा आ- , 
पहोदीनही के सहाई । परी भीरभारीसवेसो नशाई ७६ 
॥ दोहा॥ कही भीमसों पार्थतब अब बळवंत सम्हारि। । 
कातर लो अति शिथिळ तनकहा रहयो हिय हारि ८० . 
यो सुनि गाज्यो सिंह ज्यो आकंपे मातंग । बिचलि चळ | 
छग य॒थ ज्यो सुखि गयेसब अंग ८१ उठ्यो भीम बलि 
इड तब कहयो न पोरुष जाय । एक बार दश सहस गज 
अर्य दय चठाय८२॥ सवेया ॥ एक रथी रथमत सहा 
ई एक हते बर बीर निखंगी। तेउ जुरे नहिं आयुध 
उ जु हते बळ बिक्रमसत्र के भंगी । मत्त मतंग तजे नभ 
को विरच्यो रण भीम सदा रण रंगी । पोनके चक्रमे 
_ भाष परं सबहवे रहे अंग त्रिशंक के संगी ८३ 
दोहा॥ जेतिकगज ऊरध तजे किरि भुव गिरे न आय! 
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| विजयमुक्तावली । १८४ 
सहस पँचं गजदूसरे ऊरध दये चलाय ८७ टंक पोरि 
बरतें गिरे कछुक कंदरन माझ । सहस मतंग गदा हने 

ज्ञानि नीयरी सांझ ८४ दुयाधनके अनुज तहँ तीसहने 

बलबीर पेरंतरथ जळ जंतुसे श्रोशितसलिल गँभीर<६ 

हयहस्ती रथ भंजिके दीनेदळ बितेलाय । निकट जय- 

द्रथ पार्थतंब पहुंच्यो बलही जाय ८७ सूक्षम निरख्यो 

द्योस तब बार बार अकुछाय । उतंहि जयद्रथ निशिचहे 

निरखि निरखि रबिजाय ८८ ॥ दोधकळंद ॥ देजनको | 

मन शोचत ऐसे । है तरुणी चकई मनजेसे॥रेनिचहे वह | 

द्योसहि चाहे । यों तिनफे मनमें मनसाहे ८६ ताकत | 
भानु जयद्रथ देख्यो । पार्थ तबे निजकाज बिशेख्यो ॥ 
अंजलि बाश घनंजयळीनो । ताक्षणहीं अरिके शिरदी- 
नो ६० ॥ दोहा ॥ उठ्यो बाणके संग शिर कोकबि कहे 
बनाइ। पर्‌यो तासुपितु अंजुळी निरंखि गिरयो अकुळा- 
इ ६१ ॥ चोपाई ॥ जबहीं शिर अंजुलि में गयो । निर- 
खंत शोक वंत सोभयो ॥ कोरव दऊमें अति भयभा- 
 री। परे ओंध मुख नरअर नारी ६९ हाहा कुरुनंदन अनु 
` सरी कोऊ काढूं धीरन धरे ॥ प्रि पेज पारथकी भई । 
` हरि अर्जुन शंखध्वनि ठई ६३ इतिश्रीमहाभारतपुराशे 
बिजयमुक्तावल्यांकबिछत्रसिंह बिरचितायांजयद्रथबधन 
अर्जुनविजयवर्णनोनामपटत्रिंशोऽभ्यायः॥ ३६ ॥ 
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_ दोहा॥ जुझोजानि जयद्रथे दुर्योधन हवेकुद। तुरत 
` हि रथ ऊपरचळ्यो चर्यो युको युद्ध १॥ सुंदरीछंद ॥ 


१८६. बिजयमृक्तावळी ।' | 
स॒ये छिप्यो तमरेनिभई तब। गाजिमहा रथमंत उठेतव॥ 
देखिघरूकहिक्रोध बल्योअति। व्योमगयो बहुश्रन को | 
हति २ रेनि भई न तहां कछु सूझत। अपने बाणन ठे. 
भट जूझत ॥ युद्द भयो कबि कोन बखानहिं । ह्ेदल मे 
कोउ हारि न मानहि ३ ॥ दोहा ॥ तजत घरूकाऊई 
ते गिरिवर शिखर अपार॥ शरतर फरसा शक्ति सोंकरत | 
अमित संहार ४॥ चोपाई ॥ भयो अंयेरो ना कळुसूझत । | 
जळ थर कोरव को दळ जूझत॥ नारदमुनि मसाल | 
दरशावें। दळ संहरत महा सुख पावें ४ अर्ड रेनिलों | 
बीती मार । हे क्षोहणि दळ कियो संहार॥ दलकोनाश | 
जानि कुरुराय। कह्यो करणसों तब अकूलाय ६(ढुयो- | 
धनउवाच )॥ दोहा ॥ हवे अदृश्य यह व्योम तें बरषत | 
गिरि तरुजाछ। प्रलय करत सब दळ हन्या कीनोकर्म | 
कराल ७ आनी शक्ति जो पार्थेहित तासों याहि सँहारु॥ | 
बड़त रणको धारमें यह दळ बीरे उबारु < शक्तित्रहार 
कियो करण जानि कटक को नाश ॥ गिरो उदे ते बीर | 
धर भयो सकळ दलत्राश £ बजपातसों धरपरयो शिरि | 
से सुभट गिराइ॥ हन्यो खंदि एक क्षोहणी दळ सब | 
` चल्यो पराइ १० जूझि घरूका घर परयो पंडु पुत्र दुख | 
पाइ॥ रुदन करत तब हेसिउठेश्रीहरि बहु सुखपाय ११ . | 
समाधान करि योंकही पार्थ जियोहे आज ॥ गईजुसेखी | 
कणकी अब सीझो संबकाज १२ भयो द्योस तब त्रयो- 
दृशी जब बीत्यो इक याम ॥ उठ्यो द्रोण तब गाजिके | 
कियो असित संग्राम १३॥ चोपाई ॥ पांडवसेन चल्यो | 


। | 


ह 


विजयमुक्तावळी । १८७ 
अकुलाइ | काहू पास न राख्यो जाइ ॥ नृपति विराट 


~ 


` दीस शर हया । इन करि क्रोव शरासन रयो १४ तीन 


बाण गरुके उर मारे। काटि पताका ओ ध्वज डारं॥ 
एक बाण उरमें तब हयो । लागत हिज व्याकुळ हव 
गया १४ ॥ दोहा ॥ बहुरि सम्हारो द्रोण गुरु शायक 
हन्यो. ललाट ॥ बास लियो हरिलोक तब जूझयो भूप 
बिराट १६ जबहीँझुकि धरणीगिर्‍यो करवरगहेकृपानी 


रोक्यो द्रुपद नरेश गुरु लहे न आगे जान १७ सहदेव 


घायो नकुछ पार्थ युघिछिर आप ॥ जग मंडळ नवखंड 
में जाको अमित प्रताप ९८ ॥ त्रोटकछंद ॥ चहुंओरनि 

तें गुरु घेरि यो। तब देखतही बहु रोष भयो। सबके 
उरमें बहुबाण हने। मुरझाय गिरे कबि कोन भने १६. 
(अर्जुनउवाच ) जगबंदनदे सिख मोहिं अबे | रणजीत-. 
हिं ज्यों बर आजु स्ने ॥ तुमहीं बिपदा सब ठाम हरी । 
मनकी बहु प्रण आशकरी २० ॥ कवित ॥ त्रिभुवन ईश. 
जगदीश सों करन जोरि नाय नाय शीश पार्थं बंदना 


महा करी | काटि काट कोटि कोटि संकठ अनेक भांति 
` भांति २ जनन की आपदा सबे हरी । भारी भारी भीर. 


भाव जहँ जहाँ जानीमय तही तहँ पेज कहूं सेवक की 
नाटरी | अमित अपार बळ संतन के रखवार गावत नि- 


गम नव कीरति घरी घरी २१ ( श्रौकुष्णडवाच ) नारा- 


चछंद ॥ तजे कृपाण बाण द्रोण पुत्र जा मरया सुन्यो । 


| ` कोटिं कराल शोक दुःखहोहि सागुन्यो॥ सरोष भीम- 
` सेन आज हाथ जो गदा घरे । तुरंत द्रोण पुत्र नान का 


१८८ विजयमुक्तावली । 
मतंग संहरे २२॥ दोहा ॥ अश्वस्त्यामा नामगज हन्ये! 
भीम करि कोह॥ द्रोण होइ बिहृबछ सुनत बढे हिये बहु 
छाह २३ बेन युविष्ठिर नप कहे तबहिं बिजन पतियाइ॥ 
तजे सकळ आयध सनत अति बिहूबळ हुव जाइ २४ 
द्रपद पत्र धष्यमन तबहीं काट शीश ॥ यह उपाय करि 
जीति हो बाळे त्रिभुवन इश २४ दुरद अश्वत्थामा 
हन्यो भीमसेनतिहिबार ॥ हन्यो द्रोण तव पुत्र म॑ अब 
कत गहे हथ्यार २६ द्रोणनहीं रण को तज बन सुन्या 
| नः पत्याय ॥ तो मानें मन बचत क्रम कहे य॒थिष्ठिर राय 
} २७ तबे प्रचारयो धमंसत कहि गुरुतजे कपान॥ बंधुन 
हित बोल्यो तबे भपति बदि निदान २८ ( यधिष्ठिरउ- 
वाच ) समर अश्वत्थामा हन्यो भीमसेन सुनि बिज्र॥ 
नर नारी कंजर हत्यो कही नरपति यह छिन्न २६ (त्रो- 
टकछंद ) यह बेन सुन्यो शुरुद्रोण,जहां। बहु व्याकूळ | 
हवे गिरयो भमि तहीं ॥ समझावत कोरव सोानसने । 
बहु ब्याकुळ हुवे द्विज शीश-धुने ३० ॥ सोरठा॥ तब 
गरु तजे कृपाण धृष्ट व्र अबलोकि के ॥ शिर काव्यो 
तिहि बाण धम पुत्रकी जय करी ३१ ॥ दोधकछंद ॥ दु 
योधन के दळ दुचिताई। मापे छत्र कही नहिं जाई॥ 
बुद्धि थकी सधिकी गति थाकी। आश थकी: मनमें नृप 
ताको ३२॥ दोहा ॥ धर्म पत्र जय रण भई गहरे बजे 
निशान ॥ करयो चमृपतिकरण तब दुर्योवनः दे मान ३३ 
इ तिश्रीमहाभारतपराणबिजयमक्तावर्यांक बिछ्त्रसिंहबि- 
_ रचतितायांद्रोणगरूबधोनामसक्तत्निंशोऽऽ्वायः ३७ ॥ इति॥ 


विजयमुक्तावली । १८६ 
आय कणपव्वकथन ॥ | 
| सारठा ॥ दळपति कीनो कणं दुयावन अपने सुप्रणी। 
| जन जनको दुखहण षट्‌ दरशन का कल्पतरु १॥ दाहा॥ 
| चल्यो कर्णं रणवीर तब कर लीने धनवान ॥ सुर नर 
गयाके तासकी पटतर नाहीं आन २ शल्य कियो स्थ 
| सारथी पार्थ जीतन काज ॥ कतबमो लछ्धिमन चढ़े 
| लेसग शकुनि समाज ३ दुश्शासन रक्षक भया कणसंग 
| सखपाइ ॥ यूथ जूझ सेनाचळी गरजि निशान बजाइ ४ 
| अर्जुन अर्जन कहत भटठआये रण गरगाजि॥ बांविळंड 
| बर आजुंही जानन पावें भाजि ४ सजे कवच सन्नाहतन 
| बाण शरासन हाथ ॥ बीर दुशासन आदिदे सब धाये 
“इक साथ ६ भीम दुशासन देखिक परम क्राधसाधाय) 
| घरिके पटक्योः भूमिपर दग्रीवा पे पाय ७ (भामसन 
| उवाच ) ॥सवेया॥ हे कोउ डो दलमें समरत्य दुशासन 
| को बर आनि छुड़ावे । रेकुरूनंदन रेरबिनंदन साकरुसा 
| तापे बनि आवे । शुर घने रण रोवत देखत जूझ करे 
| सब यों मन भावे । कालहु ते उबरे भाज जीवत जीवत 
| स्तां भजि जान न पाव ८॥ दोहा ॥ दरोदरम्‌ सेमरत्य 
| जा याको लेहि छुड़ाइ ॥ पाछे काहहा बाळकन देखत 
| राजा राइ ६ शंखध्वनि हरि तब करी नत क्षणही 
| अकुलाइ ॥ बचन भीमको पार्थ सुनि तबहिं युधिष्ठिर 
| रायः १९ कोरवदळ कछ नाकरयो छीनीभुजा उखारि॥ 
| केहरिज्यों म्गको उदरत्यों उरडार्‌या फा रि११॥सवेया॥ 
| ज्योरघुनाथहन्यो रणरावण जंभकियों सुरसज पदारया। 


१६० विजयमुक्तावली । 
राघव वीर बध्यो बाणासुर तीक्षण बाण समुळ प्रहारया | 
त्रिपरारि हन्या बर राक्षस एकहि बाण उरस्थल 
कारय । ऐसहि भीम ढुशासन मारि तब मनको वह 
रोप निकारयो १२ कोपिक बीर बली बरसां दुश्शासन 
छ बीच सँहारया। केहरि ज्यों म्टग दारि दल्यो सर 
राज किधों भव पर्व्वंत फारया । ज्यों हनुमंत बलीबळसो 
महिरावण को भज मुळ उपारयो। त्योनरसिंह सक्रोध 
भयों हरणाकशको जा उरस्थळ फारयो १३ ॥ दोहा ॥ 
मन भायो करि फारि उर रुधिर अंजली चारि ॥ अचे | 
भीम प्रफलित भयो मनको रोष निकारि ९७ आररुविर | 
भरि अंजुली लेक पहुंच्यो घाम ॥ जाय न्हवाई द्रापदी | 
सब पर मन काम १४ ॥ सोरठा ॥ यंशहे जीवन मंरि, 
इहि पर अरु वहि पर सखी ॥ ते सब हवेह धरि हिज | 
दोषी अरु अपयशी १६ ब्यालबस जिहि गेह पर द्वारां | 
रतिजे परुष ॥ निश्चय जानोंएह झत्यमाहिं संशयनही 
१७ छपर तरुणीचीर सबअगमें अपयश लियो । मर्यो | 
दृशासन बीर देखत सकळ महारथी १८ द्रेपदस॒तातब | 
रुविर न्हवाई। रण मंडळ सो पहुंच्यो जाई ॥ नकुल | 
शकुनि सांरण भयो घनों। जरे असर अरु सरपतिमनों 
१६ बाणन मारि शकनि बिचराया। बेध्यो उर वरभ मिं 
गिरायो ॥ जझत शकनि कळाहल भयो । हाहा 
शब्द सकल दल झया २०॥ दोहा ॥ भयो द्रुपद. 
अरु करणसों अतिगति करि संग्राम ॥ जझें भट डे 
सनक बराण सक. को नाम २१ कण द्रुपद नरनाथ 


| 
4 


विजयमुक्तावली । .. १६५ 
| को उर मारे दशबाण ॥ कोन कहे तिन धरणिधुकि 
` ततक्षण छांड़े प्राण २२॥ दंडकछन्द ॥ धीर तजे बीर 
सबे ब्याकुळ शरीर हुवक संग्रम गंभीर बीर कर्ण सो 
महारथी । शूर कहळाने दहळाने दळ दीरघ जे हाथी 
हहलाने शंक जाय कोनप कथी ॥ यत्र तत्र शत्रदाह द- 
` घेट बिकट भट काटि काटि कीने कालदंड लोकके पथी। 

' कटं डरे अश्व कहुंपायक पताका रथ कहूं गिरे रथी कहूं 
महिगिरे सारथी २३ ॥ दोहा ॥ करण पराक्रम क बल्यो 
नहीं सुरोंक्यो जाय ॥ कटक त्राश उर जानिके रुप्यो 
` पार्थ रण आय २४॥  इतिश्रीमहाभारतपुराणेविजय- 

| मुक्तावल्यां कविळत्रसिंहविरचितायां दुश्शासन शकुनि 
राजाद्रपदबधबरणनोनामअछत्रिंशोउध्यायः ॥ ३८ ॥ 
| ` त्रोटकहून्द ॥ रबिनन्दन पार्थ ज॒रे रणमें। बहु क्रोध 
हुहूं जनके मनमें ॥ अति संग्रम भो कवि कोनकहे । शर 
' जाळन कों तहँ पोन बहे १ घर ऊरध बाणनछायलयो । 
| कपि सर तहां तम छायगयो ॥ अति अन्ग त बिक्रम कान 
| कहे। सरवे लखि छाखनि भूलिरहे २ ॥ दोहा ॥ बाण 
चले दुहुबीरके योजन एक प्रमान । वेस येई युद्धको पट- 
/ तर नाहीं आन ३ अस्त्र शस्त्र सो परस्पर समर रचतदोउ 
बीर ॥ जुरिजुरि क्‍्योंहूं सरस महि दोऊ रण रणधीर ४ 
आयो वासर तीसरो क्योंहूं रण उस रेन ॥ सुर असुरन 
| यह कम कहुं सुन्यो न देख्या नेन ४ कब छाड्यो कब 
| भु शरलूयों सेन परे कह जानि ॥ मंडलीक कीनो धनुष थक 


१६२ विजयमुक्तावछी । 
न क्योंहूं पानि ६ रह्यो करणके तूण में बाण हवेगयो | 
घाल ॥ धरयो धनष बळवंड सो छांडि दियो उत्ताल 
७॥ दोघकछंद ॥आवतसो अहि श्रीहरिदेख्यो । पारथ 
काल हिथे महँ लेख्यो ॥ दाबि कियोतबहीं रथनीचो । 
शीश बच्यो लहि सक्षम बीचो ८ वतटि किरीटहिः | 
ले गयो सोई । सेन समूह तशे संब कोई ॥फेरि सो | 
` याळ सरोषत धायो । कर्ण निकेत तबे चलिआयो ६ | 
(सर्पउवाच)॥ दोहा ॥ निजभरि मोरोंपार्थहे करण सो | 
बहि निदान ॥ हनों शत्र तम माह जो करिक छोंडो |. 
बान १० (कर्णउबाच ) हो समरथ पाथहि हतों चाहों | 
नहीं सहाय॥ कह्यो न मान्यो सप कोवह करि थकयो | 
उपाय ११॥ चोपाई ॥ फटक सुकट पारथ रिस भरयो। | 
खरप वाण धन योजित करयो ॥ बल करि रविनंदन | 
शिर हयो॥ टोपा काटि पार सो भयो १२ दोऊ रोष- | 
'वंत बर बीर । करत युद्ध नहिंश्रमित शरीर॥ तजतन | 
रण शिर छूटे केश। दोऊघोर अंसरके भेश१३ ॥ गीति- | 
काछूंद ॥ शल्य सो नप करण भारूयो कोन रथवर बा- 
हई । सुनत सारथि रोष कीनो भूमि अबबेरिनि भई॥ | 
. गिल रथके चक्र धरती थकित हवे चलिना सक्यो । | 
बार बार अशेष उद्यम किये सा करिके थक्यो १४ | 
श्राप प्रव जन्म दीनो बिप्रबहु दुख पाय के गिलेरथ | 
के चक्र धरणी रहयो संभ्रम छाय के॥ कॅवचकुंडल इंद्र | 
लीने बाण कृती छेगई । भई बेरिनि मेदिनी चित कणं | 
के चिंता भई १४ (कणंउवाच )॥ दोहा ॥ क्षत्रीधम | 


विजयमक्तावली । १६३ 
विचारि उर क्षण इक समर निवारि ॥ सन्या पार्थ जों 
रथे भुवतेलेह निकारि १६ (श्रीकृष्ण उवाच)॥ सवेया॥ पोन 
को पत बहायदियो जळ भोजन माझ हलाहल डारयों। 
सरभि हरी जब भप विराट की जायतहा बहु साकरो पा- 
रयो। करी न कळू मय्योदकी बात जबे सत धर्म को देश 
निकारयो । द्रापदी को खळ चीर गहयो तब पाप किया 
तुम धसं विचारयों १७ ॥ दोहा ॥ करे निहोरो क्‍यों 
जियो ताते कीजे यद्ध ॥ ज्यों पावक में घव जले भयो 
करण अति क्रड १८ कोपि शरासन कर लयो चळे : 
करण के बान ॥ हनत-पाथ मोहयो महा भतल परयो 
निदान १६ वल करि काढ्यो कंथ दे भवते रथ सः 
विळास ॥ बहुरि दृष्टि शरकी करी छायो धर आकाश | 
२० ॥ दोधकछद ॥ चेततही उडि पार्थ घायो । करण .. 
लख्यो नियरो जब आयो ॥ सारथि सों बिनव तब ऐसे । 
हाकु रथरण जीतहुं जसे २१ फरि धरारथ चक्र “गिल्यो 
है। सोवर ठेळतट्टू न ठिल्यो है॥ बारहिं बार महा झक 
झोरयो। भमि हली अहिको शिर ठोरयो..२२ - पारथ 
क्रोध कियो बहधाहीं। बाण हयो रिप के उर माही 
जक्षि परयो रविनंदन ऐसे। बज हन्यो सरने शिरि 

२३.॥ चामरहछंद ॥ हाय हायः_ यत्रतत्र हवः रही 
जहातहा | देवलोक भमिछोककणसों रयीकहा॥ सनता 
बिना भयो अशेष भातिदीनसो+ अंध पत्र भो महा विशेष 
दुःख लीन सो २७॥ दोहा ॥ भागि चले संब शुरण 
कण परयो रण देखि॥ दुयोधन तब आपनी सस्युशिनी 


१६९ | . विजयमुक्तावळी । | 
सबिशेषि २४ अहंकार युत जब कर्यो दळपति शल्य 
जझारि॥ पाय रजायसु बेगिही कोपि कस्यो किरवार२६ 
लोपि गयो दिन कर जही कणां परयो रण देखि ॥ रुदन 
करतगंवेबे सब सुर शोके सबिशेखि २७ नेनहीन अंबुज 
बदन योबन त्रिया शँगार । स्योहीं कोरव दीनदल को 
कहि थंभनहार २८॥सवेया॥चंद्र बिना रजनी रजनी- 
पंतिरेनिबिना द्युति मंदअनेसो। नीरबिना सर नेन बिना | 
नरंधाम घनी विनदेखिय जेसी | नीरबिना मुक्ताहलसों | 
अरे दीप बिना रजनीतम जेसो । त्योहीं “गार बिना 
युवती नृप कर्ण बिना दल लागतं तेसो २६ ॥ दोहा ॥ 
परयो देसि नुप कशे को विप्र रूप धारे आय ॥. दुर्बल 
आति हवेके कहयो नृपति कर्शसों जाय ३० ॥ चोपाई॥ 
झार्ट्रिहि बहु भौतिसतायो। याचनतोहि यहाहो आयो | 
कशे सुन्यो जगमें बड़भागी। ताको चित्त भयो अनुरागी | 


३१ (कणउवाच ) पाहन लेकर बिघ्र संथाने। मोरद | 


भंजन शंक न आने ॥ बेगि करहु यह बार न छावहु। - | 
ले सोइ कंचन धांम सिधावहु २२ ( श्रीकृष्णंडबाच ) | 
दोहा साधु साधु त्‌ करणं नृप पट तर दीजे काहि॥ | 
तोसों तुही न दूसरो जग में. कोउ न आहि ३३ ( करणं / 
उवाच ) विप्रन हित कंचन दियो सुनियो बिभ समान ॥ | 
निज त्रिय रति योबने गयो स्वामि कान ये घ्रान ३७ 
आदि अंत जाको नहीं संब जग व्यापक आये॥ भई स- 
केळं मेन फोमना तिनको दर्शन पांथ ३४ ॥ शोक ॥ | 
कपायुक्तस्तदाकृष्णों यत्रंकणारणेहतः | जीवकर्णसहलेश | 


| विजयमुक्तावठी । १६५ 
योदतेकृष्णवोपुनः ३६ टदव्राह्मणरूपेण कृष्णस्तुस्वय 
प्रागतः । बित्रोहंकणोराजेंद्र दारिद्वंबहुब्यापते ३७ पाषाणं 
गहणोबिप्र दंतभंजयतेमम। सवाभारसुबणश्चयथार्वरया 
उच्यते ३८ ( श्रीकुष्णाउवाच ) साधुसाधुमहाबाही स॒वे 
शाख्निशारद। दातारसमक्शेस्य एथिव्यांनप्रजायते ३६ 
(कर्णउवाच) बिघ्रा्थेनधनंक्षीणं स्वदारागतयोवनं। स्वा- 
मिकार्य्येगताभ्रांगाअंतकाळेजनाईनम ७० ॥ दोहा ॥कर्य 
परथोदिनतीसरे जव बीतेद्वैयाम॥ समर भूमिउद्यतमथो 
शल्यकियोसंग्राम%१ इतिश्रीमहाभारतपुराण बिजयमु- 
क्तावल्यांकबिकछत्रसिंहविर चिंतायां कर्णबीरसंमोहनेनाम 
ऊनचत्वारिशो$ध्याय ३६ ॥ इतिश्रीकर्गपर्बेसमाप्तस्‌ ॥ 


क अथशल्यपब्ब कथनस्‌ ॥ 
दोहा ॥ शल्यशर, रथ आरुहो कर लीने धनुवान ॥ 
जीत्यो चाहत शल्य को साजत समर बिधान ९ द्रोण 
` कर्ण भीषम हते रण जित बार अनंत ॥ जीत्यो चाहत 
शल्यरण आशा बहु बळवंत २ ॥ दोधकछंद ॥ अर्जन 
. को रथ वाणन छोया । सेन घना बलक बिचलाये ॥ 
_ धूरिउड़ी उठि अंबर लोप्यो। शल्य तही. जमि के पग 

राप्या ३ हेदळ में नहिं सूझत कोऊ। सन्मुख युद्ध जरे 

भट दोऊ ॥ शूर घना करि पोरुष जूझत ।काहू की कोड 
बांतःन बझत 9 ॥ दोहा ॥ जरासंध को पुत्र तब दुरा- 
संघ तिहि नामता सहित आपने सेनसें जूझि परया 


७ ~ 


संग्राम ४ दुरासंध जूझे स्यो! नकुल प्रया बीर ॥ 


१६६ विजयमुक्तावछी । 
हन्या संशमो क्रोधकरि जूझि पर्यो रणधीर ६॥ चो 
पाई ॥ नरपति यधिष्टिर कोपे आप। जाको जगमें बड़ों 
प्रताप ॥ असर हिउंब आपकर हयो । बिनाजीव परि 
भतल गयो ७ एक घरी दिन लगि रण करयो । भष 
` यधिष्टिर सों संहरया ॥ दोरयो पवन पत बलिबंड। 
कीनो तिन संग्राम अखंड ८॥ छूप्प॥ शर हने रण 
धीर हने रथवंत बीर बर। कहूं हने गजराजशिरे 
कटिकुंभ चरण धर । गिरे सारथी अश्वगिरे कहूं छत्र 
चमर धर। कटूंगिरे ध्वज दंड कहूं थर हर पायक 
नर । वीस कवर कोरव तहा भीमसेन बर संहरे। काः 
टिदियो बन कदलि ज्यों थल थळ भट दीसत परे & 
दोहा ॥ सब कोरव निन्यानवे हनेभीम बळबंड ॥ दु 
याधन एक बच्यो भो संग्राम अखंड १० सहद्देव अरु 
शल्य सों संग्रम भयो अपार ॥ को. बरण बिधि परस्पर 
करत अमित संहार ११ ॥ चोपाई ॥ सहद्देव कर असिः _ 
वर लयो। शल्य सारथी तब तिनहयो ॥ तोरयो रथअरु 
हने तुरंग। कीनोघाव शल्य के अंग १२ मारयोशीश 
टटिधर परया । दयाघन थरथर थरहरया॥ भजे शेषभट 
आयुध डारि। कितेचले भट हियरा हारि१३ ॥ दोहा ॥ 
कुरुनंदन तिहि थल रहयो निपट अकेलो आप ॥ हती 
चम्‌ चतुरगसब जाको अमित प्रताप १४॥ छप्पे॥ छप्पन 
याजन छत्र छह जाकी धर मंडहि। दुर्गम दुसह दुरंत 
अदंडनि बलकरि दंडहि॥ बंध कटबःअशेष सकल 
किंकर चहुंओरहि । सबजग अमित प्रताप ताप क्षत्रिन 


पर विजयमुक्तावछी। . १६७ 
| (क्षति छोरहिं ॥ बहु छत्रवँवर गज बाजिरथ दळवर दीर- 
' त्र पेखिये। सोइ भूमिभूप कुरुराज रण निपट अकेलो दे- 
| ख्ये १४ ॥ सारठा ॥ होनी होयसो होय नहीं मिटावे 
| इशसो ॥ ताते जग सबकोय संशय चित्तन आनिये १६ 
| जो राचो करतार साई सोई हवेरहै॥ यहे बात सबसार 
| मूरख जे संशयकरे १७ इतिश्रीमहाभारतपुराणेविजय 
| मुक्तावल्यांकबिछतरसिंहबिरचितायांसुशमाशल्यवघोना- 
| मचस्वारि शोऽध्यायः॥ ४ ०॥इतिश्रीशल्यषब्बंसमात्तम्‌॥ 
ऋअथगद्ापव्ब कथनस्‌॥ ` | 
| ` चोपाई॥ राजानिपट अकेलो भवो। मंत्र जपन जळ 
» भीतर गये ॥ जपन चारि घटिका जोपावे। तो अपने 
| | सब सेन जियावे १ यह सुधि पाये पंडव धाये। जलमें 
| भूपहुतो जहँ आये ॥ कहो कहा दुरि कुरुपतिगया । सा 
| नहि हमे सामुहे भयो २ (भीमसेनउवाच)॥ दोधकछूंद॥ 
| तोलगि केतिकभूपति काये। नामकळूनहि जातगनाये ॥ 
| ताथल जुझि परेसबतेई । क्षत्री जे बलवंतहुतेई ३ तोउ- 
` रहे इतनो डरु पेठ्यो । तू दुरिके जलभीतर बेख्यो.॥ क्ष- 
| त्रिय धमं बिचारि हियेमे । शोच कछूनहिं आपकिमेमे ४ 
` जञा भजि बीर पतालहि जाई । तो न बचे अब मोपहँभा- 
_ इ ॥ भूमि पताल सँहारों तोहीं। शपथ महीपति पंडुकि 
| माही ५॥ दोहा॥ हनेबीर निंन्यानवे तूकतउवरे भागि 
| जोलगि ताहि हनानही नवे न तामस आणि ६॥ चोपा- 
` ई ॥ पंडु सुतन में तोहिं जा भावे। साई तोसें रणको 


१६८ विजयमुक्तावली । 

` आवे ॥ जोई आयुध त्‌ कर धरिहे। ताहीसों सोतोसों 
रूरिहे 9 अबजो क्षत्रिय धर्म ग हिहे। सब जगमें उप. 
हासहि सहिहे ॥ सुनत बेन भूपति परजर्‍यो । ज्योंघृत ` 
माझ हुताशन पर्‌यो ८ रोषवंत केहरि सोंकळ्यो। रोष 
देखि भीमहि उर बल्यो ॥ बजूपातसम मुष्टिक मारयो। | 
कोतुक देखत बंधव चार्‍यो ॥ ६ ॥नगस्वरूपिणीछंर ॥ | | 
सरोषहवे दुहुंजुरे। न भौति भातिते मुरे ॥ अशेष युद्ध | 
साजहीं । न रोष छाड़ि भाजहीं १० ॥ दोहा ॥ गिर्‍यो | 
बार दश भीमधुकि मोहिमाहि बलवंड ॥ सप्तवार भूपति | 
गिरयो करि संग्राम अखंड ११ कोऊ बीर करे नहीं | 
भूपर गिरे प्रहार॥ मिरत अमित गति कोकहे तारणको | 
बिस्तार १२ (दुर्याधनउवाच) ॥ सुन्दरीछंद ॥ ढीठभयो | 
तू कत रण ठानत। मोहि न त॒ अपने उर आनत ॥ वाः | 
लक मारि कितो बळबोलत। कसह विक्रमफूल्योडोलत॥ | 
१३ जीवत क्यों उबरे अबमे।पे । युद्धकरो बनिआवेतो- | 
पे॥ बंधव तेरेइता हिं सराहत । भातिनभातिन तोमुख । 
चाहत १४ डारि गदा भगिजाय न कयों अब । जीवतहा | 
डॉन तेहि इही जब ॥ ढे में हारि न कोऊ मांनत। | 
भाति. अनेकन युद्धहि ठानत १४ ॥ दोहा '॥हिय ' 
हार्‍यो तबः पवनसुत बिलखे बंधव चारि ॥ फेरि | 
(भीमसेनडवाच) सकळ: देव नरदेव के जो पीछे हुरि | 
| तऊन छाड़ों तोहि हों कोटिक करो उपाय १७ | 
सेनदई श्रीकृष्ण तब भीमहिं चितवतजानि॥ तब रिसार | 


विजयमुक्तावछी । १६६ 
यंक उठिचल्यो ठोंकि जंघसों पानि १८ ॥ चामरछंद ॥ 
सैनजानि भीमसेन जंघमें गदाहनी। मोहि मोहि भूमि 

में गिरयो सुभूमिको धनी ॥ बेगिदे महीप धर्मपुत्र पास 
-्राइयो। देखिदेखि सोथली अशेष दुःख पाइयो १६ 
राजोवाच )॥ छप्पे ॥ जाभुज भीषम करण द्रोण भग-. 
दत्त सुंशमो । दुश्शासनदे आदि वंधुसब अद्भुत कर्मा ॥ 
देशदेशके भूप व्योसनिशि शंका . मानत। दुर्योधन पग 
परसि आपनी जीवन जानत ॥ निशिद्योस छत्र छायाच- 
हे तेज अमित गति पेखिये । रण भूमि भूमि भूपति गि 
रयो सोकोउ सांथन देखिये २०॥दाहा ॥ शवेतछत्र कबि 
छत्रकहि तन्यो युधिष्ठिर शीश ॥ बहुत बिसूरे कृष्णकों 
मुखचाह्यो अवनीश २१९ ( राजोवाच )॥चोपाई ॥ हुतोसः 
कलं दळ सो कित गयो। भूपति बिनवे बहुदुख छो 
रथी अतिरथी शरअपार। कितगयो साहन सब परिवार 
२२ जिनं ठुणकरि मेरोदळ लेख्यो । क्षितिपर कोऊ शत्र 
-नदेख्यो॥ जाकेडर थर थर थरहरयो। सोईभूप अके- 
_ लो परयो २३ जाकोक्षिति सब जारे हाथ। सोभुज पर्‌यो 
` नकोऊ साथ ॥ बहिविधि धर्मपुत्र दुख छाये । भीमाः 
` दि संब बंधव आये २४ ( भीमसेनउवाच ) ॥ दोहा ॥ 
` कतदुख कीजे भूप अब क्षत्रीधमं विचारि ॥ पायपायतुब 
` यसु डार॒यों कटक सँहारि २४ हमचुके सेवक नहीं 
| आयसुमान्यों शीश ॥ गुण ओगुंण जीबनिगयो तब 
ज्ञा अवनीश २६ चित्त करयो फिरि चळनको भूप युधि 
छिर राय ॥ पहुंच तहँ वलभद्र तब भूंपतिके ढिगनाय२७ 


२०० ` विजयमुक्तावली । 
गीतिका छंद ॥ देखि ठयाधन पर्यो भुवजंघ घाउवि- 
लोकिके। जानियुद्ध अधर्मको बहु चित्तमाझ सशो किके | 
हेगदाके युद्धको यह धर्मचित्त विचारितो । अर्डतन करि: 
के परयोसो स्वभहू नहिंमारितो २८ व्योमभूमि पता | 
भीमहिं होंनहीं अब छंडिहों। आजुही बळ आपने हठि | 
सबंगबं निखंडिहों॥ बाड़वानळसों उव्यो करिक्रोध बहु | 
दुख पाइके । अति रोषवंत विळोकि श्रीहरि योंकह्यो हिः | 
ग आयके २६ (श्रीकृष्णउवाच ) द्रोपदी तब सभाआनी | 
कर्मकर्कश नपकियो । जंघ तोर्‌यो मारिके यहनेम भीम | 
तहाँलियों ॥ ताहेतु दुश्शासन सँहार्ये आपनो पनुपा- | 
रियो । हतिशन्रु बळही जीवके इन सबेशोक निवारिया | 
३०॥ढोहा॥समझायेबहुभातिकरि सुनि बलभद्गसोबात॥ । 
कुरुनंदन अपराधकी सुधि करिकरि पछ्तात ३१ करी | 
बिदा वळभद्रकी उरको क्रोध निवारि॥ बंधक पांचोसंग | 
छे निजथळ चले मुरारि ३२ एक क्षोहिणी दल बच्यो | 
धम सुवनक साथ ॥ रथचढ़ि चारों वंधुयुत तबेचळे नर- | 
साथ ३३ रेनिभये धृष्टयूमन निशि सृत्या सुखबीर॥ दु पद. 
सुके पाचसुत सूते भ्रमित शरीर ३ 9 इतिश्रीमहाभारत | 
पुराणों विजयमुक्तावल्थां कबिळूत्रसिंहविरचितायांगदा " 
उबडुभाधनवधवरणनोनाम एकचत्वारिशोऽध्यासः);४९॥ | 


~ 


- दोहा ॥ सृत्यो जान्योः- कटक. दळ; नंदिघोष रथ | 
पाय ॥ दूरिगये ले कृष्ण तब : पंडेपुत्र सुखपाय १ 
उतर रथते अनुजयुत तबहीं भुवभरतार ॥ घसत कृष्ण 


लक SINT 


विजयमक्तावली | २०१ 


रथते तवै उठो अगिनि की धार २ नंदिघोष जरि 
भस्मभो कहो न कातुक जाय ॥ यह लखिक पांचों 
अनज संश्वन रहे भुठाय ३ (कुष्शउवाच)मीषम गरू 


त्वरे 


अरु कणके शरन थ्‌ जारि ॥ याको अब परमाव 
सनि प्रणव्यो नेद सुरार 9 ॥ चांपाई ॥ जोळगि हों रथ 
ऊपर रह्यो । तब छगि सो बाशन नहि दह्यो ॥ जबहों 
धसि मवऊपर आयो। मंदिघोष तिन शरन जरायो 
हरिचरिञ्जतिन एसो देख्योबरण्यो जायन अद्भत लेख्यो॥ 
हुयावनजह रणमें पर्‌यो। द्रोणपुत्र तिहिथळ पगुधर्‌यो६, 
(आअष्वस्थामउबाव)॥दो धक छंद॥आा यसदे कुरुनंदनभोको 
हुए हतो बहुद सुख तोको ॥ पेजकरी यहिभातिभनेसों। 
पाथे यघिछिर कोन गर्नेसो ७ सेन रही सोइ आ 


हारों । बंधव पांच तरंतहि मारो ॥ जीवतमो हिं पर सख 


सोंवे । आज सबे यसक्ो संख जोवे ८ ॥ चामरछंद ॥ 
पंचबंध सारि आज पंच शीश लायहों । तबे महीप तोहिं 


मख आयक देखायहो ॥ बेगिदे कपारहव नरेश भांग 


जो सके । गाजिक चल्यो बळी सरोष चित भाझक & 
कंडलिया॥ बेर पिता को आजही लेहों दर संहारि | 


` ओर हनों बर पांडसत घष्टद्यन्न को मारि॥ पृष्ट्यन्न को 


[रि सकळ मनभायो करिहों। रड तरुण शिशु बाळ 
चित्तमें एक न धरिहों॥ घरिहोंशंक न अंकहतो उर संशय 
जाको। सोई करिहों. काज मिळाऊं बेर पिताको १० 
दोहा ॥ चलि सो पहुंच्योदळ निकट द्रोणपुत्रयुतक्रुद ॥ 


| 'परुष एक ठाढो भया तासों कीनो यद ११ द्रोशपत्र की 


२०२ विजयमुक्तावली । 
न्हा तही दो घटिका संग्राम ॥ बहु संतुछठ कियो सुनर | 
तब कीन्हो बिश्राम १२॥ चोपाई ॥ तब तिहि पुरुष दया 
बहु करी । मागु मागु यहिविधि अनुसरी ॥ जोई बर तेरे | 
मनभावे। मागतही सो मोपेपावे १३(अश्वस्थासाउवाच) | 
बीर अबीर सब अरि मारों। पांडुसुतनयुतभट संहारों ॥ | 
यहे दयाकरिके बर दीजे । परम अनुग्रह मोपे कीजे १४ | 
एवमस्तु करि दीनो जान । गयो कटक में गहे कृपान ॥ | 
सोते कुंवर शिखंडी देख्यो। भारत भयते निर्भय छेख्यो। | 
१४ ॥ दोहा ॥ प्रथम प्रहार्यो सो कुंवर धृष्टद्युम्न को | 
जाय ॥ बाम चरण छाती हन्यो सोवत बीर जगाय १६ | 
` उठन न पायो बीरसो मार्‍या दुःख दिखाय। द्रुपद सुता. | 
के पंच सुत तेऊ मारे जाय १७ अब रेनि हों सब कः , 
टक ठाम ठाम संहारि ॥ एक क्षाहिणी दळ हन्या चल्यो 
सकल भुव डारि १८ पंचालीके सुतनके शीश-काटि ले | 
हाथ ॥ तबपहुंच्ये तिहि ठाम जहँ दुर्योधन नरनाथ १६ 
( अश्वस्थामाउवाच ) धर्म पुत्रको आदिदे शिर ले आयो | 
काटि ॥ दुयोधन उर सुख भयो ताके कर ते डाटि २० | 
ओटकछंद ॥ सुख दुःख समान भयो जबहीं । नर ना- | 
यक प्राण तजे तबहीं ॥ चलि भूप युधिष्ठिर गेह गयो! 
छखि के दलते भय भीत भयो २१ (राजोवाच ) सुत 
द्रोण कहा यह कमं कियो। शिशु मारि कहाँ अपराध 
लियो ॥ बहु दुःख धनंजय चित्त घरया । अपने उरमें बहु 
` क्रोध करयो २२ भगि के अब सो अरि जाय कही । अर 
बही हृतिहीं पुनि बेगि तही ॥ रुकि के तबहां रथ ओर | 


विजयम॒क्तावली । २०३ 
सज्या । तिहि रोष नहीं पठ एक तज्यो २३ सुनिक 
गरुपत्र भज्यो तबहीं । बहु पारथ रोष करयो जबहीं ॥ 
तिन जाय लया नहि भाजि सक्यो । अति ब्याकलह वे 
थहराय थक्या २४॥ दोहा ॥ अजुन योजने एक पे 
गरुसत ळीनो जाय॥ जान्यो नहीं उबार तिन फिरयो 
शर समहाय २४ उपज्या अङ्ग त युद्ध तह कोकबि सके 
बखानि ॥ शरही शर नभ छायगो थक शर नाहि पानि 

६ काटत दोऊ परस्पर बाण समुह अनेक॥ एक ब्यो- 
ममें एक धर करन कटत हे एक २७ ॥ चोपाई॥ हारि 
न मानत दोऊ बीर दोऊ समर बळी रण धीर ॥ एक 
हि गरु पे बिद्या पाय । व्योम थळी बाणन करि छाय॥ 
२८ दोऊ रण को तब अलि बढ़े । एक संग दोउ बिद्या 
पढ़े ॥ ब्रह्म असर कर पारथ लीनो । वही द्रोण सुत यो- 
नित कीमो २६ उपजी अगिनि दुहुन ते भारी | त्रिभुवन 
कंपे नर अरु नारी ॥ हाहा शब्द सकळ पर ठया । महा 
ताप सर असरन भयो ३० ॥ सारठा ॥ आकप्या सुर- 
राज देखन बहु आतंक उर ॥ प्रय होत हे आज इहि 
बिधि जग जन उञ्चरत ३१॥ दोहा ब्रह्म बाण क्यों 
पार्थ को रशमें निष्फळ जाय ॥ शीश फारि के मशि लई 
तब दीनो मकराय ३२ शब उत्तराको हन्यो शुरु सुत के 
संधान ॥ भया मतक सत तिहि सें सब कल दुःख नि- _ 
दान ३३ कृष्ण अनु्ह सुत जिया भयो परीक्षित नामी। 
चछ पाथ शुह्को तब रहित भयोसग्राम ३४ ॥ चांपाइ 
चले हस्तिनापर सब ग्राये। मप धृतराष्ट्र तब समुझाये॥ 


२०७ विजयभुक्तावळी । | 

भाति भाति बिनयो कर जोरि। मिटे न होनी किये ड. 
रारि ३४ भयेशुद् पानी तिनदिया | काज कर्मकृतिसव 
विधिकियो ॥ रुदनकरें कोरवकी नारी ! दुख दावागिनि 
तें परजारी ३६ तव भीषम सब त्रियसमझाई। होय रचेजा 
त्रिभुवन राई ॥ पाडु पुत्र सबपासबुलाये। दिन प्रति राज- 
नीति समुझाये ३७ (भीष्मउवाच )॥ सवेया ॥ क्रोध 
ठ॒था न करो कबहूं न मतो कछ मुढ़नसों करियेज्‌ । मित्रन 
की अपमान रचो न दया उरशत्रुन की धरिये ज़ छत्र 
सदा परस्वारथ कीजिय लोकअळोकनतें डरियेज । होउ 
हठी न छली नरनाथ न वित्त कह ह्विजको हरियेज ३८ 
कप्पे ॥ दयाराखिये अंक भूलि ब्रतही मन करिये। युगुल 
चोरकीसोंहचिततमेंएकनधरिये॥ सदा रक्षिये ताहि शरण 
शरणागतग्रावे। भूलिहु चित्त प्रबीन नहीं कातरतालावे ॥ 
त्रिया काज हिज गायके निज काजन सब परिहरत । 
कबिछ्त्र चळत यहिरीतिजो से रुपता यांहुमंडलकरत 
३६ ॥ दोहा ॥ विरद बड़ाई पायके गव्व न कीजेचित्ता! 
नाबिसरहु हरिको हिये बिसरायो जनिमित्त ०० राज- 
नीति सब सब कही भाति भाति समझाय ॥ छत्र कृपा | 
करि भक्त बश श्रीहरि पहुंचे आय ७९ (नीष्मउवाच) 
सकळ भई मन कामना कलिमळ गये नशाइ ॥ अंत | 
अवस्थान सुखद श्रीहरि दरशन पाइ 9२ ॥ सवेया ॥ 
लाजसदा विरदावलिकी कबिछ्त्रसदाजनकोसुखकारी। | 
यावानि चक्रणहे करकीकह वानिकहूं बिसरे न ब्रिसारी।. 
जहि ज्यों उतरयो गिरिते अवोकतही निमि कुंबर 


| विजयमुक्तावली । २०४ 
| री | वेदकी कानि न साधत ज्यों ब्रत राखि कृपानिधि 
| वेज हमारी 9३॥ दोहा ॥ करी बंदना कृष्णको भीषम 
| बदि तिदान॥ भाशतजे भीपम तवे उत्तर आये भान ७४ 
| इतिश्रीमहाभारतपुराणेबिजयमुक्तावल्यां कविद्न्नसिंह 
| बिरचितायांभीष्मपरमधामगमनो राजायुविष्टिरबिजय 
| दुयोधनवधवर्णनोनामदिचत्वारि शोऽभ्याथः ॥७२॥ 


|. दोहा तबे राज अभिषेक कारे भूप युधिष्ठिर आप॥ 
| बेव्यो प्रफुछित पाट पर बाढ्यो अमित भ्रताप १ करत 
| निकंटक राज्यघर नाशे शत्रु समुळ ॥ छत्र कहे सज्जनन 
| के वाढी तन मन फूल २ ॥ दंडकछंद ॥ कर्महे कुकर्म 
) जेते मिटेहे अवर्म सब भूतळ सकळ धर्म सरसाइयतुह । 
| ` डोर ठोर दान सनमान घने विजन के आनद निवान 
` भौन भौन गाइयतुहे । यत्र तत्र छत्रकबि कोउ नाहीं 
शत्ररह्मों अख छाड़ि झाड़ सान ३ पाइयतुहे। भूर्पात 
सुविष्ठिर के राजमें सुबेन जग सटिके असत्य सत्य घरा 
छाइयतु हे ३ ॥ दोहा ॥ चारि बरण ते स्वप्न हू परत्रिय 
| रत नहिं कोय ॥ परद्रोही नर कृतञ्नी अयश न काहू 
। होय ९॥ भुजंगजरयातूळंद ॥ दरिद्रे दरिङ़री अपमेअञपर्मी। 
| महाशोक शोके कुकमे कुकर्मी ॥ रसे इंद्र कीसी पुरी 
| राजधानी | सबे सद्य नीके महा सुःखदानी ४ सुहारे 
| अटदेखिये धाम धामा। पुरखी बिराज मनो कामकामा 
` कालों कहो तापुरी की निकाई । चहू ओर दीखे महा 
शोभ छाई ६ सबेवाग फूले फले चित्तमोहं । मनोंतेरता 


२०६ विजयमुक्तावळी । 
कल्पकी छत्र साहे ॥ तहा घामहे नीर संयुक्त ऐसे । मनों 


देव देवेश के सद्य जेसे ७ छहूं कारके दक्ष फूले फले । | 


तह कोकिला आदि पक्षी भलेहेँ॥ कही लो बखानो 


महा शोभ नीकी। तहा शोक शंका नशे सर्ब जीकी ८ : 


दोहा ॥ धर्म सुवन भूपति बने आगे बंधव चारि॥ सेवत | 
मन बच कर्म सों सकत न आयसु डारि 8॥ गीतिका | 


छंद ॥ गोत घाउ बिचारिके ऋषिराज तहं बोले घने। 


व्यास ऋषि दुवोस युत ऋषिराज योतिकको गने ॥ | 


यज्ञ तहँ हयमेध कीनो सर्ब विधिन बनायके । पार्थले 
चतुरंग सेना भूमि जीती जायके १० ॥ दोहा ॥ आयो 
दश दिशि जीति के आन्यो बाजी धाम ॥ प्रण कीनो 


यज्ञ तहँ सब पूजे मन काम ११॥ चोपाई ॥ यज्ञ सिट 


रायो सुरसरि तीर धर्म धुरंधर गुण गंभीर ॥ समदे 
ऋषि जे आये भूप। भूपतिपहिरे बसन अन्‌प१२ निती 
हुतीकोरवकी नारी। ग्रसी सकळ दुःखनिसों भारी ते पब 
व्यास महाऋषि राई । छीनी अपने पास बुराई १३ 
दोहा ॥ मायाबीतिनके पुरुष दीने ऋषि दरशाय ॥ 
पति हि सब आनन्दयुत पगन परीं सब जाय १४ 
धरसी सुरसरी के सिल भईसुअंतर धान ॥ हवेहे सोई 
जो कळू रचि राखी भगवान १४ रहे तहा धृतराष्ट्र अरु 
गंधारी संग नारि॥ बहुत बिसूरे रेनि ढिन सुतको शोच 
बिचारि १६ एक छत्र महिभोगई भूप युधिष्ठिर आप ॥ 


रामचंद्र ज्यो अवध में दिन दिन बब्यो प्रताप १७ नि- | 


शिदिन सेवा मांतकी करेन शासनभंगआज्ञाकारीसर्वया 


के 


विजयमुक्तावडी । २०७ 
| चारो बंवव संग१८दृदि भई शशिबंशकी अरु साहन भं- 
॥ डार॥ बाढ्यो छत्र विशेषि के यढुकुळ बहु परिवार १६ 
| चोपाई॥करि भारत ठवरेदश जने। अब कबितिनक नाम 
| निभने॥ पांचों पंडु पुत्र बळवान। छठे शोभिजे श्रीभग- 
` बान२० करणपुत्र शामित टप केत। मेघ बरण बहुविधि 
| सुख देत॥ कृतवर्मा यादव बलिबंड। द्रोण पुत्र संग्राम 
| अखंड २१॥ देहा ॥ उबरे भारत में इते ओर रहयो 
` नहिं कोय ॥ जोई चतुरानन रची सोई साई होय २२ 
| सोरठा ॥ करण पुत्र ृषकेतु सुत सरिबर भूपति गना ॥ 
| करि कूंती बहुहेतु जानाति तांकह प्राण सम २३॥ छ- 
| प्पे॥ नित्य नित्य ऋषिराज भूरि भोजन तहे पावहि । 
/ षट दरशन रनिवास सकळ मङ्गळ उपजावहि । सत्त 
॥ द्वीप नवखण्ड सकळ बंदीगुण गावहिं । हरषि हरषि 
| मणि मुक्त द्विरद वाजीगण पावहि । कबिछत्र सकळ 
| भुपति जपति दीन न नरकोउ देखिये। भुवभूप युधिष्ठिर 
राजमें सा थळ थल आनंद लेखिये २४ ॥ दोहा॥ हा- 
दश बचे बनरहे त्रयोदशे अज्ञात ॥ मारि कीचकन यश 
| लियो हषवंत हवे गात २४ सब कोरव परिवार युत 
। मारे जग यश जीति॥ रहे हस्तिनापुर नरपति चारों 
अनुज समीति २६ ॥ छप्पे ॥ कूलद्रोण गांगेय सकल 
| कौरव तरु साजे । बारि जयद्रथ भयउ लहरि रबिनं- 
` दन राजे॥ कच्छ मच्छ जलजंतु शल्य तहँभयउ सुशमा। 
| भूरिश्रवा भगदत्त भयो तहे ग्राह सुवमी ॥ करिनाव 
| धनंजय धीर को त्रिभुवन पति केवट भयउ। यश तिलक 


२०८ वजयघक्तावडी | 
युविष्ठिर शीशकरे सोरण सरिता तरि गयंउ २७॥ केः ! 
हा ॥ जात्या भारत कृष्ण मत तिनहि सहाईपाय ॥ एक | 
छत्र महि भोगइ छत्र युधिष्ठिर राय २८ भारत सनि 
भाषा कियो छत्र सुब॒दिहि पाय ॥ कहत सनत पातक 
नशत अघ दीरघ दुख जाय २६ चारि बरण में नो सभे 
तरुणी पुरुष जो कोय॥ प्रगटे हरिकी भक्ति उर मोचन | 
अघ को होय ३० ॥ सबंया ॥ जोफळ तीरथ बर्त क्रिये 
अरु जो फर पोडश दान दियेते। ज्ञान कथानि सुने फल | 
जो कबि छत्र बढे बहुबुद्धि हियेते। जो फळ संयम नेम | 
रचे अरु जो फळ ह शतयज्ञ कियेते। जो फळ रुद्र प्र- | 
सन्न भये फळसोांइ युधिष्ठिर नामलियेते ३१ सेवत सा- | 
धक [सादन का अरु इश प्रसन्न भयेबर पाये। तीरथ १ 
राज प्रयाग गये अरु सागर संगम गंग अन्हाये । वाश ! 
'किये ब्रतनेम लिये अरु उखळ सत्तपंरी निशि घाये। | 
यज्ञ जप भगवत भजे जप जाप सजे जु युधिषिर गाये | 
३२ दोहा ॥ अष्टादशो पराण में सुनें जगत में कोड) | 
सुनत बजयसुक्तावळा तसाई फळ होड ३३ बरण्या | 
अंथ सुछत्र कबि अपनी मति अनुसार ॥ क्षमियो चक | 
बुद्दीश सब कबिता समझनड़ार ३४ ॥ छप्प ॥ मधु- | 
कटम कुल हन्या हन्यो हिरण्याक्ष अघासर | हरणा- | 
कुशनिहि हन्यो हन्यो धेनुक केशी सुर । बंध सहित दश- | 
कष हन्या बत्सासुर जिहिबर। नरकासर तिहि हन्यो | 
हन्यो शिशुपाळ अधम धर। सत धर्म कर्म रक्षण करन | 
. महुना नाह जानी परे त्रेडोक्यनाथ कविछत्र कहि | 


| 


विजयभुक्तावली । २०६ 


पढत सुनत रक्षा करे ३४ ॥ सवेया ॥ व्याळधरे शशि 


भाळ धरे गज खाल धरे तन भस्म चढ़ाये। ज्वाल धरे 
शिर माळ कपाळ धरे बिषकंठ महासुख पाये । गंग 
धरे अरग शिवा ढिग भंग धरे गण भूतनक्ाये। ऐसे 
सदा शिव होहि प्रसन्न सो छत्र बिजय मुक्तावलि गाये 
३६ ॥ दोहा॥ फोज सुदरबारी लसे भपति सिंह क- 
रान ॥ प्रण कोनी छत्र कबि मंथ सुति हि अस्थान ३७ 
इतिश्रीमहाभारतपुराणे विजयमुक्तावल्यांकबिछत्रसिंह 


` बिरचितायांराजायुविष्ठिरराजबर्गनो नामत्रिबत्वारि शो- 


ऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 

छप्पे ॥ तिक भाळ बनमाळ अधिक राजत रसाल 
छबि । सोर मुकुट की लटक चटक बरणत अटकत कबि ॥ 
पीताम्बर, फहराय मधुर मुसक्यानि कपोलन। रच्यो 
रुचिर मुख पान तान गावत मृदु बोलन ॥ रतिकोटि 
काम अभिराम अति दुःख निकंदन गिरिधरन। आनंदकंद 
भज चंद प्रभु सु जयजयजय अशरन शरन१ मोर मुकूट 
नग जडित कर्ण कुंडल हेम झळके । मृगमद तिलक 


छाट कमळ लोचन दल पलके ॥ घुंघरवारी अलक 
च्य 


कोस्तुभ कंठ विराजे । पीत बसन बनमाल मधुर मरली 


 धुनि बाजे ॥ करत कोटि आभावरण सुचन्द्र सूर्य देखत 


जत] ब्रह्मदेव येभक्त जन सु श्याम रूप प्रीतम सजत२ 


चतुरानन सम बुद्धि विदित जो होंय कोटि धर। एक एक 
जरे भतिन शीश जो होय कोटि वर ॥ शीश शीश प्रति 


र; 


२१० _ ` विजयमुक्तावली । 
बदन कोटि करतार बनावें। एक एक मुख माहँ रसन 
किर कोटि लगावे ॥ रसन रसत प्रति शारदा कोटि 


बेठि वानी बकहि । महिजंन अनाथ के नाथ की महिमां , 


तबहंन कहि सकहि ३ भूमि परत अवतरत करत बा- 
लक बिनोद रस । पूनि योवन मद मत्त तस्व इन्ब्री अ- 
` नंग वस्त ॥ विषय हेतु जड़ फिरत बहुरि पहुंच्यो टड- 
पपन । गयो जन्म गुण गनत अंत कछु भयो न ग्रप्पन | 
थिर रहत न कोउ नरपति नवल रहत एक चहुं जुग्ग 
यसः सोइ अजर असर नरहर निरखि जपियत भक्ति 
भगवंत रस 9 बिमल चित्त करि मित्र शत्रु छळबळ वश 
किज्जिय । प्रभु सेवा बश करिय लोभवंतहि धन दि- 


ज्जिय ॥ युवती प्रभु बश करिय साधु आदर बशआनिय। | 


महाराज गुण कथन बन्धु समरससम मानि ॥ गुरु 
नमित शीश रस सों रसिक विद्या बळ बुधमन हरिय। 
मुरख बिनोद सु कथा बचन शुभ सुभाय जग बशकरिय ५ 
सायाचक लरूघ पद लहे कामातुर जो कलंक पद। लो- 
भीदुर्यश लहे अस न लालची लहे गद ॥ मूरख ओगुन 


रहै लहै पढ़ि पढ़ि गुण पंडित। शूर सुरन यश लहे रहे : 
रणमें महि मंडित ॥ निर्वाण सुपद योगी लहे जोन 
गहे ममता सुमति । सुख. भगत जगत जेन लहे करे 


सुनो बिधि भक्ति अति & विक मंगन बिन गुनहि शुन 
सुधिक सुनत न रीक्षे।रीझक धिक बिन मोज मोज धिक 


देत जो. खीजे ॥ देवोधिक बिन साचि साचि धिक धर्म । 


नभआावे। धर्म सुधिक बिनदृत्त दया धिक अरिकहुँआवे ॥ 


पु 


विजयमुक्तावडी । २११ 
अरिधिक चित्तन सालई चितधिक जहँ न उदार मति । 
मति धिक के सब ज्ञानबिन ज्ञान सुधिक बिनहरिभगति ७ 

कवित्त॥ नेहराज रूपराज रसिक रसराज नेन- 
सुख राज गहिके उठायो गिरिराज है। छोटे से करन 
वर अंगुरी पे धरयो गिरि पमी केसो छत्र हरि लिये गज- 
राज है। हाथन ललाई तामें पहुँचिनि छबिछाई ऊंचो 
कियो हाथ सब छबिको समाज हे । नेननिकी सेननिसों 
. कहे अलबेली अलि चोर चोर खायो दधि काम आयो 
आज हे । नेकु तो निहारो प्रिय प्राणन को प्यारो अ- 
ति पंकज से हाथ लिये धार्‍यो गिरि भारी हे । प्रेमसों 
पेटी कहे नेह भरी बात अलिलेहुरी लकुटि नेकु देहरी 
सहारो हे । कहें अलि मिलि सब काम आयो आजु व- | 
लि खायो रुचि माखन जो चोर के हमारो हे। नेह भरी 
` बात सुनि हिय हुळसात मंद मंद मुसक्यात मुख रूप 
कोउ धारी है ॥ सबही के म्वाळ बाळ सबही के गोधन 
हैं सबही पे आति परी प्राणन की भीरहे। सबही पे 
मेघ बरसत हे गोळाधार सबही की छाती छेद करत स- 
मीर हे । किधों मेरोई अनोषो ढोटा भागि आनो एरी 
वीर वोझळ पहारतर कोमळ शरीर हे ॥ नेकु याके हा- 
थ ते गिरि लेहु क्यों न तुमहीं सब अहीर पे न काढू 
हिये पीर हे ॥ | 
इति विजयमुक्तावलीसमात्ता ॥ 
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